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, चोरबगान, कलकत्ता ॥ 
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धारणद्धर्ममिलाहुः धर्मो धारयते प्रजाः । 
यत्स्याद्धारणसंयुक्त' स धमं इति निश्चयः ॥ 
५ ( म० भा० कर्णं पं) 





ध धातु-धारण करनेसे ही धमे शब्द बना हे! धमेसेदी' । 


खव भजा वंधौ इई है। जिससे सव परजाका धारण होता है, 
 , वही ध्म है- यह निश्चय किया गया है| । | 
इसमें सन्देह नही, किं बात बहुत दी टीकदै। हमार 
धमं वास्तवमें वदी है, जिससे दमाय धारण हो, समस्त प्रजाका 
श्वारण हो, खोकोन्नति होती सदै ! इसी वातको र्मे रखकर 


हमारे धर्माचायोनि, धार्मिक तत्वोका निरूपण किया है मौर साथ 


दी इस वातपर पूरा पूया ध्यान रखा है, कि समाज-स्वनाकी ` 
खला किसी तरह न दटने पावे । वद्कि यर्हातक इस विषय ` 


 परजोरदियादैः कि धर्मद्वारा हीसव ङ प्रा्होखकताहै, ` 
विना धमके कख हो ही नहीं सकता, धर्महीन समाजवी व्ही 


अवस्था हदो जती है, जो मभधासमै पड़ इई नावकी दोती है। 
इसलिये संसारके सभी कमं धर्मपू्ैक करनेकी आज्ञा दी गयी दै । ` 
मानवं प्रकृति दुबे है ! उसमे कामना्ओंका समावेश होकर 





(ल) 

विराट भयानक रूप धारण करना एक सहज सी वात है । यदी 
कामनाये उत्तसोत्तर करेवर वदाकर मदुष्यके र्श्च्य-म्रष्र कर 
सकती है | अतः उन कामनाओका रूप ॒बदुने न पावे, उनकी 
गति नियमित रे अथवा यश्ृतिके धसंको नियमित करलेकै ल्यि, 
एकः रेखे पदष्थ॑की परम्‌ आवश्यकता है, जो अपने नियन्त्रण द्वारा, 
मनुष्यको समाज-्ट लटाको नशर करनेवारे दुराचारोसे येकता ` 
रहै ! इसलिये, धमेकी खृष्ि इई ! इसीसे धामिंक नियम पेसे 
बनाये गये, जो लखोक-हितकर दों, खोक-उन्नतिकर हो, ओर 
मानव-खमाजका जिनसे म्ङ्ल-खाधनदहोसखके। 

परन्तु जव हम नित्य व्यवहारमें इस शब्दके ङते है, तव॒ ` 
इसका अर्थ, केवट पारलोकिक सुख -साधनका मागं दो जातादहै 
अथवा ध्म शब्दकी वनि कानमे पडते ही इस बवातका विचार 
मनम उत्पन्न हो जाता दै, कि धर्म वदी पदार्थ दै, जिसके द्वारा 


इमे प्राप्त कर सकते , ईश्वरको प्राक्षकर सक्ते है अथवा ॥ | 
पारलौकिकः सुखकी अन्तिम सीमा मोक्षपदको प्राप्त करसक्तेहै।! 


अथवा यदि हम किससे यह पश्च कर वैखते दै, कि तुम्हा धर्म 


` क्या, तोतुरन्त ही वह समम ठेताहैः कि यदी, ईसाई, 
 इस्छाम अथवा अन्य किसी ध्वम सम्बन्धमे यद प्च हो रा दै । 
ओर दमे वदी उत्तर देना चाहिये । धम सुजोसे भी यही भाच 
उत्पन्न होता है, कि ध्म वदी है, जिससे पारलौकिक खख प्रघ हो 
सके अथवा वैदिक कमकारुड भाग, यज्ञ भाग इत्यादि पर ध्यान ` 
जा पहुंचता है! सारांश यद कि, धम शब्दका वड़ा दी व्यापकः 








(ग) 


अर्थ है! इसकी ऊसी व्यापकता है, वैसी ही इसके गूढ तत्वोके ` 
सममनेमें कठिनादयांँ है । इसीयियि, कटा है :-- 
तर्कोऽपतिष्ठः श्र तथोलिमिन्ना 
नेको ऋषियेस्य वचः पमाणम । 
८  धम॑स्य तत्वं निहितं ॒हायाम्‌ । 
१५  ग्हाजने येन गदः स पन्थाः॥ 


बताया गया है | अनेक षि-महधरियोने अपने अनुभूत धर्म॑- 
 तत्वौकछो, धामिंक नियममोंको, दथा आश्चारोको, इसमें सम्मिकित 
कर रखा है, पर उन सवय मत येद ३! कोई ऋषि एक वात कह 
रहा है, तो कोई दृसरी ही । इस दरु धमक अखटी तत्वतक 
जा पटुयना, एक परकारसे असम्भव ही है । अव यदि कोई तकंका 
आश्रय छेदर, धर्म दत्व तक पहुंचना चाहे, तो क्ट भी असम्भव ` 
ड क्योकि ठकंतो चंचल है, इसयिये, वास्तवे धर्म-पथ वीह, 
जिससे महापुरषयण अप्रसर हृष्ट है । + 
छ भी हो, साधारणवः धर्म शब्द्यर ध्यान जते ही, हमारा ` 

` पारलौकिक खुखवाद्‌ पर ध्यान चला जाता है, ओर उसीकै ` 









धमेशाखके पधान प्रन्थ, श्युति, स्यति प्रभदियें धमे-तत्व 


` अन्त्गैव यह वात भी आ जाती है । उख पारलौकिक खुखको ` 
ग्राप्त करनेके दिये, दमाय कर्तव्य क्वाह! अब श्वम शब्दका 


| एक अथ कच्चव्य हो जाता टै, साथ ही “नीति शब्द्‌ भी धमेका ५ 


उस अव्यां अथं हो जाता हैः जव इम इस बातपर विचार करने ` 








(घ) 
बठते है, कि इस स'सास्मै किस सीतिसे हम रह सकते है, जिससे 
सांसारिक कर््तव्यका प्रतिपान करते हु, अन्तमें हम अपने रष्य 
 मोष्पदष्छो प्राप्त कर सके । यही कारण था कि प्र्तीन कार्की 
सहूनीतियोच्छा विवेचन जिख श्रन्थमें है, उसे नीति-पदचन न क्‌ 
कर धमे-प्रक्यन कहते थे | | 

इस तरह यह्‌ मद्टूम हयो जाता है, कि धमं शब्दी व्यापकता 
इतनी वदी हुई है, कि इसकी टहटक पहुंच जाना, कोई साधारण 
बात नद्ध है ! राजधमै, मित्रम, देशम, जादिधर्म, कर्धम-- 
कितनेदी नीति-सस्बन्धीय विषय समी इस धर्मभे ही, सग्मिटित 
हो जाते है! वास्तवमै मार्टवासियोका धर्मसे इृटना अधिकः 
सम्बन्ध हो रहा है, वे दस रह धर्मम जकडे इए है, कि उनकी 
दैनिकः कार्यावलीसे खेकर समस्त कामनात्मकः, वासनात्यकः, समी 
कार्यं धर्मके अंग हो रहै हैः! परन्तु इन सवपर भी इवकर विचार 

` करनेसे एक दी वात ध्यानमें आती है । अर्थात हमारा ख्य एक 

` है। उख र्यको श्यानमें रखकर दी हम संसारके यावत कर्म 
करते है! यसजनीति अथवा राजधमं रेसे नियमास वधाद | 


जिसे राजा प्रजापाखन प्रथ॒ति समस्त कायं दथा यावत खुख- ` 


मोग धस्त कर अन्तमं मोक्षपदको पद्व सकद है! यदि उसमे 


` चका-न पाटनकर सका, तो संसारे उसकी अपकीतिं तो 
' अवश्य ही होगी; पर साथ ही उसे नस्कगामी होना पडेगा । दसी 


तर राजास छेकर रंकतक, गृहस्थ 











›, संन्यासी, प्रभति समी उस 
धरम-रज्जुमे वधे है ; जिससे विचलित होते ही, जिस रजको 





धत 
(1; 








(ङः) 


साथ ही परखोकके दिये मी नरकका द्वार खुला रहेगा । भास्त- ` 


 बासियोमिं यह भाव इस दढता, खन्दरता तथा चतुरतासे भरा ` 
५ ` गया है, कि उनकी नस-नस्म यह्‌ वात॒ अच्छी तरह प्रवेश कर ` ५ 

गयी है! खगेके खुल ओर नरकके दुःख, क्रमसे खुन्दर ओर ` 
मीषण आकार बनाये उनके सामने खड रहते है। इसील्यि 
प्रत्येक पिचारको कायरूपम परिणत करते समय, एक वार उनका 
ध्यान पारखौक्रिक सुख दुःखपर भी जा पडुचता है यर सांखा- . 


रिक दानि-लाभके साथ ही उन्दः पाररौकिक. हानि-रामपर भी ` 
विचार करना पड़ता है ! इसी लिये स्खुतिघन्थोमे “आचार प्रमवो ` 


ध्मः आदि वचन कहे गये है । अस्तु, यह निविवाद है, कि ` 

 धमेका एक अङ्क पाररोकिक खुखसाधन अवश्य है, ओर जितने 
` धर्माचा्येनि धार्मिक नियम तथा अआचार-विवासेकी खष्टिकीदहैः 
 - उन सवे भी कुछ अध्यात्म विचार धसे हुए है । 


धर्म शब्द्की व्याख्या करते इष, एक वात अर मी दिखायी ` 


~ = दैतीहै, अर्थात्‌ चोदना लक्षणा्ो धर्मः चोदनाका अथ प्रेरणा 
है! किसी न्यायशीक अधिकारीका यह कहना, कि तू अमुक ` 
कायं कर अथवा न कर यह्‌ भी धमेक्ा अथं है । | | 


ऊपर दम कह आये है कि धमे तत्व समभ्ना वड़ा ही कटिन _ ४ 


 - काम ›, चष्ठिर जसे सत्यवादी ओर ज्ञानी मी इस कायम घवय ` 
॥ उठे थे। पर्शुरामकी बुद्धि चकर खा गयी, जनक संशयम जा ` ध 
# ४ पड़ ।! इसी तरहसे अनेकानेक उदाहरण श्रा दो सक्ते है । यद्‌ ध 












(च) 


 ध्योदना' लक्षणाऽरथो धर्मः" भी इसी विचारके कारण है, कि ध्मै- 

तत्व शीघ्र समभे नहीं आते । इतनी अड्चने आ पडती है, कि 

बुद्धि संशयमे जा पडती है! जव णेसी अवसा जा पडे तो क्या 
करना चाहिये । एक तो कही उपाय है- “महाजनो येन गतः स 
यन्धाः दूसरा उपाय यह दै क्षि - 


अविरोधात्त यो ध्मः स धमः सत्यविक्रम । 
धिष सरहल निश्चितस्य युर लाघवम्‌ । 


न वाधा ञिद्यते यत्र तं धमं समुपाचरेत ॥ 
अथात्‌ अनेक आपत्तिके विरद धर्मोका तास्तस्य दैखेकर 
ओर उनकी लघुता, गुरुता तथा मौकेको अपनी विनयात्मक ` 
बुद्धिसे विचार कर, वैसा ही काम. करना : चाहिये ! अस्तु, चाहे 
 अमेको आधारः कहिये अथवा ^धारणतः मानिये बात पकी 
आ पडंचती है । किसी उपायसे हो, अपने लक््य अर्थात्‌ पारो 














किक सुख या मोश्षपद्‌ तक दमे पचना चाहिये मौर इसी लक्ष्य ` ४ 
1 4 को रक्त्यमे रखकर धर्मकी खष्टि हई है । ` व 


 भास्तके समस्त ॒धामिक अन्थोपर विचार कर जाद्ये, वेद; 
उपवेद, श्रौत, स्मार्त ग्रन्थ--सवब यर दृष्टि डालि, ये टी बातें 


|  श्रकट.होती है। वैदिक धर्म वहीं पहुचनेका उपाय वता र्दा है, 





` सूदतियां वही चिल्ला रदी है, यहाँ तक कि जितने मत-मतान्तर दै 
उन सवे, पथ चाहे, किसीनि कितने दी निके हो, वे सफल हीं 

















पटले ही कह चकै दै । धमकी सुषम गतिका समभना ` 
 अतिकठिनिहै। साथ ही, विना सममे काम भी नहींचल ` 
 स्करता। इसीख्यि महापुरुष अपने अपने विचारचुसार जो ` 


अन्वेषण सौर गवेषणाकर वे खिर कर सै है उसीको ` 
 जन-समाजके हितार्थं उन्दोने भरकट किया ओर जनताको भी वैसी 


ही शिला दैनेकी चेष्टा कौ । प्रत्येक धर्माचार्यने इसी वातकी ` 


चेष्ठा की, कि किस तरह सरलता | | ओर सुगमता पू्वेक अथं । 
ध्येयतक पटच सकते है । उस ध्येयतक पडंचनेका कौनसा 
| सरल पथ है- यह्‌ सवको वताया जाये-इसी चेष्टा उनकै ` 
2 विचार ओर मनके जितने अदुयायी पिर सके, उन्ह साथे | 


उन्दने अपने सतका प्रचार कर दिया- यही एक एकः सग्द्‌ाय 

चना। 1 
इसमें सन्दैद नही, कि भारतीय जितने धर्माचा्यं हो गयेहै ` 
ओर ऋादस्टके धिषये भी यदी मत दहै, किं उन सवने जोङ् ` 
सीखा, वह येद तथ्य श्रौद भ्रन्थोक्े हयी सीखा अआौर अपने अपने ` 


 विचाराघुसार उन्दींसे भाव संघरहकर धर्मोका चार किया। इख 


 इतिहासमे धर्माचार्योक्छी जीवनियां पटनेसे भी यही बात माद्म 
होती है आर अनेकश यह सत्य माटम भीदहोतादहै।! अतः 


` वेदं ही खव धर्मोकी जड़ है-यह कहना मी कोई अत्युक्ति नदीं 
 दै। अव रहा आछषद्धिक आचा्ेपर विचार, सो जहांतक 
विचार करम आता है, यही मादू होता है कि समयाजुद्ख (८ 
जैसे जैसे आचारकी आवश्यकता थी, वैखा ही आचार.व्यवहार ` 








उन छोगोने चराया-यह भी इस ग्रन्थपर आखोचनात्मक दृष्िसे ` 
विचार करतेसे ही मालूम हो जायमा । हमारा कथन तो यह 
है कि चाहे किसो धर्मया सम्प्रदायको उठा छीन्ि-उसमे 

प्रधान तत्व एक ही मिखुता है ओर वह मोक्ष पद्‌ धरि की चेष्ठा = ^ 

है ओर उसके आुषङ्किक आचार अथवा रीति नीति व्यवहार 

वेखे ही र्खे गये है, जो उस खमय जनताको धारणाकै अचुक्रूक 


अथवा दैशकी परिधितिके लिये ञवश्यक थे! अस्तु] 


भारतका धार्मिक इतिहास वड़ा दी भकगडेका विषयदहै, इस ` 


का समभना अर दीक ठीक रेतिदासिक दृष्टस प्रामाणिक रूप ` 
से इसके विषयमे कु कहना, वैसा हौ कठिन है ञंसा धमकी ` 
सृष्म गतिको समभना । मन्वादि निमित स्ति, ब्रह्मण न्थ, 
शाख, वेद्‌ तथा अन्यान्य धर्म-प्रन्थोपर विचारकर धर्मकी सष््म- ` 
गति, किस समय किस समस्पदायका क्यों प्राटुर्माव हु; उनके 
| प्रचतेकोने क्यों टम अलग मतका प्रचार किया-उस समय ` 
 दैशकौ परिष्विति कैखी थी-दन समी वातोका इस धाक ` 
 . इतिहासमे पूरा पूरा षिवेचन दोना चादिए था! दस्मे सन्देह 
८. नहीं कि ठेखकने इसकी चेषा की दै, पस्तु वे कद्यं तक सफ ` | | 
होसे है, यह हम नदीं कद सकते; क्योकि वास्तवे विषय 
-बड़ाद्दीविवादग्रस्तहै। 1 1 
विषय यहौतक विवाद्‌ प्रस्तहै, कि खाख खास प्रधान 
देवताओं तथा धार्मिक कथाओंके निर्माणपर भी जघ ध्यान जाता ~ | 
दै, तव मनमे एक प्रकारक संशय सा उत्पन्न हो जाता है 


व 








(भः) 


हिन्दू धर्मी प्रथम अव्या जिस तरह वैदिक धर्म ओर 
` वैदिक व्यवहारका भ्रचार था, उसी तरह पुराण काक अथवा 





पौराणिक धर्मं ओर व्यवहारे भी उसका सूज्रपात दिखाई दैता 


` है। पहर गायत्री, सविता अर्थात सूर्यं देवकी स्तुतिमें सन्नि- 
वशित थी; इसके बाद्‌ उसने ब्ह्यगायत्रीका रूप धारण किया | 


 चुराणके मतसे ब्रह्मा, विष्णु, महेश, इन देवताओं शिव ओर ` 

विष्णु ही प्रधान दहै। यर्हीतक कि उन्हे प्रकृत पस्रेश्वर ही ` 
माना दै, पर पामाणिक उपनिषद्‌ ओर मनुसंहिता प्रभृतिमे 
त्रिमूतिंमें ब्रह्माका ही प्राधान्य दिखाई दैता है | 


बरह्मा देवानां प्रथमः सम्बभूव विश्वस्य कत्ता _ 
` भुवनस्य गोप्ता । | 
स ब्रह्मविद्यां सव विद्याप्रति्ठा अथर्वाय 
 च्येष्ठपुत्रायप्राह॥ | 
दैवताओमे आगे बह्मा उत्पन्न हए । प जगतकै कर्ता ओर 


पाटन करने वाले है ! उन्होने जथव्वं नामक ज्येष्ठ पुत्रको सब 
 विद्याभका आश्चय-स्वरूप-बरह्म-विचा बताई थी । ० 


तस्मिन्नण्डसे भगवानु पिता परिवत्सरम्‌ 


स्वयमेवात्मनो भ्यानात्तदण्डमकरो द्विषा ॥ ` 

१ `  मचुक्षहिता 1१।९ ध. 

भगवान ज्याने उस अण्डेमे एक वर्षटक वासकर अपने 
चिन्ता-बटसे उसका दो खण्ड कर डाखा | ५ 





(अ) | 


` इन आतोंपर ध्यान दैनेसे मालूम होता है, कि पटे व्रह्माकी 
पूजा ही अधिक थी, पर क्रमशः उसका लोप हो गया! ओर 
शिव त्था, विष्ण की मरिमाव्दी। | 
वाजसनेयी संहिता, ऋण्वेद संहिताकै दशम मणडल ओर 
शतपथ ब्राह्मणमें पुरूष नामके एक देवताका प्रसङ्ग आया है | 
उससे ही जगतकौी ओर जगतके अन्तर्गत समस्त पदार्थोकी 
उत्पति वतायी गयी है । उस्म ओर मनुसखंहिताके खष्टि भरकरण 
मरे कुत सा साद्श्य दिखाई देता है {+ 


विश्वतश्चच्तु विश्वतोमुखो विश्वतोवाहुरूत 


विश्व त्स्यात्‌। ग्वेद १० म ।८१ स । 
चदठुमु खकमंडलु कुम्भादि चिन्हषरो मुक्त 
ऋड{त । शंकर द्विर्विजय ११ प्रकरण 


इन वखनोंपर ध्यान दैनेसे मालूम दोगा, किः यैदिक पुरूष ओर 


ब्रह्मां किलना अन्तर है 
इख समय ब्रह्माकी पूजा एक प्रकारसे रोप हो गयी है 








अव उन्हीं वेदोक्त पुखप तथा भागवतके विष्णका मिकानभी ` 


ं पुरुषः सहस्रालः सहछ्पात्‌ 
क्रु: स= १०।१०।६९ 


ोवेडधि वाहच्तः संहस्नानन 


भागवत >। ५! २५ 


। ध्यान दैन योम्य 
तहद्शष 








हई 


1 त 


` + भरत्पथबाहण १९९६।र सनुसहिता।?।६। 
ऋग्वेद श्न्म 1&€्सूच्५्क्रा मनुसंहिता ।९।३२। 


. ऋगवेद श्न्म। ६०सू० इर  मनुसदिता १।२० 
ऋग्वेद श्ण्म।६०्सूु१२ऋ० मुस्ता १३९१ 














पुरुषएषरेदः सथ्वे' यदमतं यजचचभाव्यम 
(८ कह? ९० १०।२ 

सव्व पुरुष एवेदं भतं भव्यं भवच यत्‌ 
भागवत २।१।१५ 

इसी तरह बरावर मिरान करते चे जाइये, बहुत सी बात ` 


मिलती जायगी । इस इतिदासके सचयिताने भी रेसे दी ङ्क | ध 
भेद दिखये है} जिनसे यह स्पष्ट माटूम होता है, कि 


` वेदम जिन देवताओंका प्राधान्य दिखाई दता है, उनका कमशः ॥ 
खोप हो गया है अथवा दूसरा ही रूप हो गया है । | 


अब सा्प्रदायिक धमांचार्यो' तथा अन्यान्य महा पुरषोका ` 
 जन्म-कार; उनकी स्थिति तथा उस समय कै देशकाटकी सितिके ` 


 सम्बन्धमें भी ठीक ठीक पता नदी खगता है! भगवान शंकरा. ` 
चायको हुए अभी बहुत दिन नदीं इष पर उनके समय निरूपण्मे 
ही बड़ा अन्तर पड़ जाताहै! इतिहास उनका कार सम्बत्‌ 


८४५ शक ७१० से सम्वत्‌ ८७७ तक मनते है, पर लोकमान्य ` 
भगवान बालगङ्गाधर तिक उनका समय एक सौ वर्प ओौरमी ` ` 
पीछे मानते है । इसी तरह अन्यान्य ध्र्माचारियोके समयमे भी ` 


 अड्चने ओर अघ्रामाणिकता आ पडती है । 


` . यद्यपि अङ्चने सभी है, परन्तु खोजी मी बडे जघरदस्त होते. ` 
 डै। इख समय प्रन्थकर्ता पं० शिवशंकरजी भिश्रने हिन्दी ` 
` साहित्यक इस अभावको पूणे करनेकी जो चेष्ठा की दहै, उससे ` 
वे हिन्दी प्रेमी माच्रके धन्यवाद्‌-माजन इएदै। उन्होनेएक ` 
जड़ जमा दी हैः, अमे बक्ष-पटवका दोना भी सम्भवदटै। 
 अन्थकारकी माति ही दमे मी आशा, कि कोई न कोई विद्धान 
इस का्यंको भौर भी खुन्दर रूपसे सम्पन्न करने म हाथ ` 


` वरा्ेभे । क्िमधिकम्‌, चन्द्रशेखर पाठक । 















मुभ जे कना था, सो उपसंहासमै मे कदे सका ह' ¦ विषय 
जितना द्यी विवाद-ग्रस्त है, मेरी अक्ञता भी उतनी दही बदरी चदी 
है । अतः इसे एक प्रकारसे अनधिकार चेष्ठा दी कहना चाहिये 
यै एक दस्सादस कर चच्छा, परिणाम जो होना है, वही होगा 
तथापि एक आशा अवश्य है-दस घ्न्थका हिन्दी अमाव 
था, इस विषयकी कोई दूसरी पुस्तक थी ही नही, अतः इस चेष्टा , 
कै कारण तथा कार्यं अपू रह जनेके कारण यदि इस वातकी 
आशा करू, कि भविष्यमे कोई सजन इसको पवित करनेकी 
चेष्ठा करगे, तो वेजा नदीं । यदी आशा है- | 
वहत दिनोसे इख विषयपर ङु लिखनेकी कालस थी, पर ` 
` दण्िकी आकांश्लाओंके समान यद टाल्सामी मनकी मनमेहदौी 
` इतने दिनो तक द्वी पडी थी! इसके वाद जव गुज्ञसतीका 
भ्मास्तनो धाक इतिहास निकटा, तव॒ उसने इस ्रवृत्तिको 
` ओर भी उचचेजित कर दिया ! यह उसीका फठदै। =: 
` भ्रस्तुत पुस्तक उपर्युक्त पुरुतक तथा “भास्तेर उपासक  ,. 
` सग्पदायः प्रति कई पुरुतकोके सहारे छिखी मयी हे । अतः 
वास्तवमें यह मेरी इति नदी, एक संकख्न म्रहै। ` 
अन्तम जिन महान्ुमावोके निर्मित पथका अनुसरणकर 














= मै यह प्रस्थ सम्पूणंकर सका ह्र, उन्दे वथा भरमका ठंखक ` 
{ श्रीमान्‌ पर्डित चन्दरशेखरजी पाठक तथा प्रकारक बाबू स्खिब- ॥ ५ 

 दासज्ी बादितीका अत्यन्त छृतज्ञ ह» जिनकी सम्मित पके ` 
` फर खरूप यह पुस्तक हिन्दी-पाटकोकी सेवम उपवित करनेमे, ` 
मँ समथंदहो सका ह" । | 


एका प्रार्थना अर भी है--विषय बडा गहन ओर जटिर है 


यह पके ही निवेदन कर चुका ह्र" । अव एक निवेदन यहदै, ` 
कि किसी धमे-सस्पदाय या मतपंथपर कराश्च अथवा पक्षपात 
प्रकटः करनेका मेरा वित्कुल ही विचार नही है। केवरुउनके ` 
 भ्रूकतत्व दिखाकर वतमान समयमे प्रचित धमे, सस्प्दाय 
` ओर मत पंथका दिग्दशषेन कराना दी मेरा उदेश्य दै, कि जिससे 


, यह धार्मिक द षमाव दूर हो जये । आशा है, यदि इसमे भी 
इड मृं रह गई होया कोरईदोषञा गया होतो वे्ुके 


अक्षय तृतीया स० १६८० 


५ सूचितकर बाधित करेगे । | 
` भूं अनेक होगी- क्या उनके लियि क्षमा ओर सूचनाकी ` 
आशा फर सकता हू 1 


वेथर--उन्नाव ` 1 व  भवदीय-- 
शिवशङ्कर मिश्च । 














परमात्माकी असीम द्यासे आज इस पुस्तकका दूसरा संस्क- 
रण सरादित्य-स्नेही पाटकोके सम्मुख रखनेका सुअवसर प्राप्त 
होता है! इसके प्रथम संस्करणक्ी परियां आशासे भी अधिक 
शीघ्र बिक गई ओर यह प्रमाणित हो गया कि अभी भी भारत- 
वाखियोभे धार्मिक भव भरे है ओौर उनमें अपने अपने धर्मका 
असी तत्व ॒ जाननेक १ इच्छा प्रवर रूपसे जागरित हयो रही हे । 
यह बड़ा ही शुम क्षणदे) अतः आशादहोतीरहै, कि सुन्दर 
भविष्य शान्तिकर ही हं | | 
इसके दूसरे संस्करणमे वडुत ऊढ खुधार करने ओर चित्र 
आदि बढा दैनेकी इच्छा थी, परन्तु दैवदुविपादकःसे वह मनकी 
इच्छा मनमे ही रह गयी अतः साधारण संशोधनकर ही यह ग्रन्थ 
श्रकारित करना पड़ा} आशादहे, पाटक इसके लिये क्षमा 


रे 
अन्ते हम श्रीमान्‌ चस्पतत रायजी जन वार-एट-खा को श्रन्य 


दिये बिना नह्य रह सक्ते जिन्न अन-धमके सम्बन्धरमै 
लिखनेका भार उटाकर हमे चिर वाधित किया है । 








+ प्रकाशक । 























| आज प्रकाशित की है । इसलिये यद 


| इषि आपको समरित करवा हं 


ॐ प्रे मव ओर देते र इते =` 





पद्नेकी इच्चया होता, 
॥} पवेश फी भेजकर इस 


च 
भै । 


क 


हुक बन जाहये 
कोमतमें मिलेगी । 
न 
निम्नलिखित पुस्तके निकल चुकी है-- 
शेतानी चक्षर-- भूत्य १। 


1 


शेतानी लीला या सुनहरा सोप मूल्य ९। ॥) 


मनभेभेनिि 








उपन्यास, जीवनी, इतिहास प्रश्ति 
पढना ओर अपनी 
गृहस्थी उखमयी, युश मयी तथा 


आद्र्श बनानी हो, तो 
।1) भजक्छर 
सवित्र आदशं-यन्थमाला 


-<4 © ६ 
ई क 


ग्राहक बन जाये 
सव पुस्तकें पौने मूस्यमे मिलेगी 


+ + 
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प्रारम्भिक विचार 
सबसे अधिक प्राचीन धर्मं वेद्‌ है 


वेद्‌ किसे कदते ओर उसमे क्या है 
देशेन शाद 


वैदिक काकी उपासना 











` कम, उपासना ओर ज्ञानका पारस्परिक सम्बन्ध 
वेदकालं किंवा ज्ञानयुग 
कमं अथात वर्णाश्नम धर्मं 
उपासना किंवा भक्ति 
ज्ञान 
बराह्मण काट 














वेदोक्त कमं काणएडकी पुनः थाण-तिष्टा 
वखाद्धेत | 














 धियतम भनं लमा = 




































रतका धाक इतिहास. ` 
प्रारम्भिक विचार । 


सदसस्पति मद्रचप्रिय भिन्द्रियश्य काम्यम 
सनिमेधामयाशिष ॐ स्वाहा ॥ 

| | अ [यज्ञ अ० ३२०२३] 
“सत्याचरणसे ज्ञानकौ रक्षा करनेवाङे, आश्चर्यजनक गुणः 


` कमं ओर स्वमाचवाे, इ्दरियोके अधिपति, जीवकी कामना पूणं । 
, करनेवाखे, एवम्‌ उसके प्रिय, एेसे सवांधार परमात्माकी उपा- 


सना द्वारा सुभे ठेखी उत्तम बुद्धि भ्रात हो, जिखसे सत्या-सत्यका ` 


निर्णय हो सके! 





परमात्मने इस अखि संसारका निर्माण कियाहै। खंसारमे 





अनेक प्रकारके प्राणी ओर पदार्थं निर्मित कयि दहै, परन्तु इन । ॥ 
 सबमें मनुष्य सबसे शरेष्ठ प्राणी है । क्योकि परमात्मने उसे विचार 


^. करनैके छिये एक विशेष प्रकारका बुद्धिरूपी बलवान साधन दैकर 







उसे ज्ञानयु् बना दिया दै। आहार, निद्रा, मय ओर मैथुन-ये ५ 





चार गुण तो मलुष्य ओर पुमे एक ही खमान है, परन्तु सारा. ` 
सा सार विवार करनेकी निष सि मल्यत | | 

















जो खोग अपनी बुद्धिका सदुपयोग कर सारासारका विचार नहीं 


करते, वे पशु खमान है । यही नीतिकासेका कथन है । खंसारयै 


| भलरुष्यत्व महा दुम है । अत्व मचुष्यको बुद्िूर्वक धर्माधस्मं ` 
ओर कत्तव्य अक्तन्यका विचार कर अपप जीवनको सार्थक 


करना चाहिये 


मनुष्य मात्रका कर्तव्य क्याहे {-- संसारम ` 
राणी मात्र सुख चाहते है, कोई भी दुःखकी प्रात्िकी इच्छा नदीं = | 
करता, सखवको खुखसे अदुराग ओर दुःखसे विराग उत्पन्न 


होता है । अत्व खख ओर दुःखक्या रहै? इस विषयका ज्ञान 


होना परमावश्यक है! संसारम हम जो इख दैखते, खुनतेया 
जानते है, हमारे शरीरम उसका शुभाश ज्ञान करनेवाली पक ` 

इन्द्रिय हैः! इसे चित्त अथवा मन कहते दहै । जव कोई बात चित्त. | ` 
अत्तिके अनुकृ होती दै, तव हदयके भीतर ओर बाहर भी | 
 आनन्दका भदुभव होता है--यदही खुख है। इसके विपरीत । ` 

|  होनेसे मनमे परिताप दोता हे-यही दुःखदे! आओरभी संक्षेपे ` 
कह सक्तेहै, किजो कु हमारे अलुङ्घलदै वहसखुखहै,जो #» ` 
| पतिक दहै, बह दुःखदहै१ सखुखकीमी प्रेणियां ओर मेदरहै। + 











 कितनीही बातें आरम्भे अलुक्षल ज्ञात होनेपर भी अन्तम रति भ १ 





त) प्रतीतं > (1 ^ होती ४ 
प्राणी 

























के वर वत जदं ज द देता ६ (व ववि 
सम्पन्न ज्ञानी पल्ष, इसे सत्य खल न कहकर, इसे ` 
 कुलामास" कहते दै । वे अन्य जीवोकी भाति रेस ५ 
 खुलोमिं लितिन होकर सत्य खख क्या है ओर वह कंसे प्राप्त ` 
किया जा सकतादै, यह जान कर उसे हस्तगत करनेके खि ` 
 प्रयज्ञ करते हैः । तत्वविह पुरुष-समुदाय सलत्य-खुश्वके रूपकी | 
 पथक कल्पना करते है। जो खख किंवा अनुक वातं सदा 
सवदा एक ही प्रकारसे अनुभव की जा सकै, वही अक्षय खख ` 
द । इसे चाना, इसे भ्रात करना, ओर इसकी खोज करना, यही ` 
 भयुष्य माज्का परम कत्तव्य है । 2 | । 
अक्षय सुख क्या है {-सुख ओर दुगल यह हमारी 
 भमनोचत्तिके दी विकार दैः । यदि यह चित्तघत्ति वदिमुंख होनेका ` 

स्वभाव छोड़, अन्तमं रह, विकार रहित ष्थिर हो जये अर्थात ` 
मन सदा साम्याव्यामें रह सक, तो परम सन्तोष प्राप्त हो । यदी 
शान्ति, यही नित्य खख ओर यही अक्षय है । जडता या मटुताको ` 
शान्ति नहीं कहते बद्कि संसारमे शमाशुभ श्रसंग घात होने पर, ५ 
जिस समय जो कछ जेसा पिले, उसमे विकार रहित हो, निर्वाह ` 

















सीमं मे सन्तु रहना, फेसी मनखितिको । १ 
हते है । सबको प ` ेसा खण प्राक्त स सती री प्रच र छा  ह्येती 











है! अक्षय खुख किंवा सोश्च ल्यि मदुष्य मात्य ज 
स्वाभाविक छत्ति विदयमान है, उसे पूणं करने क लिये महत्‌ 
` पुरुषोने प्रयज्ञ किया । ठेखा करते समय उनम अनेक प्रकार के 

विचार उत्पन्न इए ओर स्वामाविक ही अनेक शये मी इई । 
"मनै क्वा ह १ यह दह क्या है ? जगत क्या है ? मचुष्य भौर जगते 
क्या सप्वन्ध है ? इन सवका कोड निता दहै या नदींरेसेही ` 
ओरभीखोकदहैःया नहीं है तो वह इसी प्रकारके खख दुःलादि ` 
शणोसे युक्त है या ङ दखरे दी प्रकारके है १ वत्तमान ` 
देहके पव फेसी दी या अन्य प्रकार्की ओर दैह रहीदहोगीया 
नहीं पुनः रेखी या अन्यं धकारकी दैह प्राप्त होगी यानीं? 
इख संसारम कोई जन्मसे खी ओर कोई दुखी होता है इसका ` 





कोई कारण है या नहीं १ इत्यादि, उन्दे शकाएं' इई, साथी 


ध प्राप्त करनेके उपायोकी योजना कौ | इन उपायोको 


`  समुदायका पृथ 
खण यानी मोष्की प्रासिही 





` चेष्टा करनेपर इन शङ्काओकी निदत्तिके साधनमभी ज्ञात हुए! 
उन्दने उन साधनोमें परम सन्तोष ओर नित्य खु समश, उनको ` 





को धर्मकी खंज्ञा 
प्राप्त हई। इस प्रकार धर्मका जो रूप सङ्कटित हभ, उसे 
( 1 सामान्यतः सनातनधर्म कहना चादिये ! ^ 
इख संसारम अनेक मदुष्य समुदाय ५ 
क पृथक धमं द्रष्ठिर थ बर होता है, परन्तु नित्य ` 
८  प्रा्िदी उन सवका सामान्यदहेतु किवाष्येय 
है! परम कपाटं परमात्मने, ज्ञान धाक करलेके ल्थि, मनुष्य ` 




































क --. 2 
क दु य = 





स्थापना की है। इसे सिध होता है, कि लु्य माते छथि सव॑न ` 





^ णक समान खंगठनकी ईश्वरी प्रेरणा है । जब एेखा 

। ` धर्मक छि पृथक पृथक प्रेरणा कसे हो सकती है १ ईष्वर प्रेरित 
 [ मनुष्य मात्रका धमं तो केवट एक ही है, यद्यपि देशका ओर बुद्धि ` 
| भेदके कारण आज अनेक मेद दष्िगोचर हो रहे दैः किन्तु अक्षय 
| श्ल अर्थात्‌ मोक्षःभरासिका साधन ही केवट उन सबका ल्य ध ५ 
|  मोच्तका सोधन क्या है {-पेलीगणना कौ गद है, 

| ( कि इस समय पृथ्वीपर पृथक परथक अनेक धर्मोको मिखाकर 
८ ! ६६००० मतपंथ है । इन्मसे ८०० कै करीव भारतम ॐ भौर शोष ५ 
| अन्य देशों प्रचरित है, प्रत्येक धर्म-खंघदाय किंवा मतपंथका 
| श्रधानहेतु कर्म्म, ज्ञान ओौर भक्ति रूप साधनोमेसे एक दोया तीनो ` 
| कैद्धारा मोक्षश्राततिका मागं दिखलाना दै । हुनियामें प्रचछित कोई ` 
 # भी धतं संप्रदाय अथवा मतपंथ इन तीनोके भतिरिक्त अन्यकोई 
मोक्षा साधन नदी बतलाते । अतएव, हम सबसे पुराने धर्मकीी ` 

ˆ सलोजकर उसके सहारे इन तीनोके स्वरूप की रूपरेखा अंकित ष 
`“ करना उचित समन्ते है 2 

















` ॐ आर्यका निवासस्थान आर्याव्तं है । आथेका शब्दाथश्रेष्ट होता 
दे, नमेदाके उत्तरका देश श्रार्यावत्तं गिना जाता दै, दक्तिण देशके सहित 
आार्यावत्तको भारत कहते ई । मा- चान-+रत प्रमी, अर्थात चान प्राह 
करनेमे भ्रम रखनेवाला देश । 




















सबसे अधिक प्राचीन धर्मवेदहै. 
इख दशमे जितने आर्यं किंवा हिन्दू धके सम्पदाय ओर 
 मतपंथ है, वह सब वेदको सवसे अधिक ध्राचीन मानते भौर 
उसकी श्रेष्ठता स्वीकार करते है! साथ ही पृथ्वीपर प्रचछिति 
प्रत्येक धसं, सम्प्रदाय भौर मतपंथका मृ भी वेददहीहै। यह. 
अव सिद्ध हो चुका है !* { देखो भो० मेक्समरुलर इत 1$ऽ०21 
 ए<ा&्०४5 ) धियोसोफीकर सोसाईखीके खविल्यात ओर बद्धि- 
भान सभापति हेनरी उगस्कोटने बम्ब, राहोर तथा काशी 











तज पितेति ५९७००१ ०५२७००५५ 


~ शंयाधर तिलक उत्तर धरवके पास वतलाते है! चगालके खप्रसिद्ध पंडित 
 उमेशचन्द्र विद्यारल मगोलिया कहते है! मैक्स मूलर अर बेवर आदि लेु- 


॥ कि आथे लोग कहीं बाहरसे न राये ये परन्तु र्दकि रादि निवासीये! 
 श्रध्यापक मेकडालनका भी रेखा ही मतै ! सर विलियम जोन्स आमरसर ` 
` चार्टर 








मिश्र देशसूथ दरियल बहरी हासतोपकी समाधि श्रौर सन््रिकी दीवारों 
पर श्रंकरित लेखोसे जात होता हे, कि वह जिख पविव भूमितसे भिश्रदेशमे 








वशित, वह भिश्रदेशं ही प्रतीत होता है । डाक्टर अलेकनैणडर उेलमा₹ ` 
लम्बसने जेब अमेरिकाका स्वर देखा, उसके बहुत पदिले ` 


शखषटिके अदि उत्पति-स्थानक क्षि बड़ा मतभेद है । लोकमान्य बाल 


| ` रियाकहतेरै। इतिहासकार इण्टर कार्पियन समुद्के पास मानते ष 
 मनुत्ष्तिमें कर्के बतल्लाया है । विलासपुरके बी, सी, मजमुदार कहते, 


: चार्ट रेते भी आर्यावततं ही बतलाते ई, यऽ्वर शास्त्रीने आर्यं विद्या ` 
 छषधाकरमें ्रायोवत्ते ही श्रायका अदि उत्पत्ति स्थान सिद्धक्षियाहै 


आ बते थे, वह एविद भूमि भ्रार्यावत्ते ही है! पुरार्योमे जो मिशरष्थान ` 











था, कि अब यह निवेवाद्‌ सिद्ध हो चुका है कि आर्यावत्तं ही आदि 
\  खष्टिकी उत्पत्तिका स्थान है ओर यदहीसे मिश्र आदि देशोमे जन- ` 
स्तसुदायजा वसे थे। हजारों वषं पदे, जव यूरोप पुस्तके ` 
| ` छिखकर कटाकौशलका प्रचार ओर विद्यालयोंकी स्थापनापर ` 
 विचारभी न इमा था, उस समय आर्य प्रजा ओर उनके राजा 
महाराजा, विद्वान, गुणी, बुद्धिमान ओर सक्ल-गुण-सम्पन्न तथा = ` 
 कटाकौशर्मे सबसे श्रेष्ट पदपर विराजमान थे । उन दिनो बह 
निर्मित जातियों वैधे हए न थे, परन्तु सुन्दर आचार, विचार ` 
व्यवहार शौर गुणोंसे उच्पद्‌ प्राक्च कर सकते थे ओर नीच कर्मोसे 

+ पतित व पदघरष्ट होते थे, इत्यादि । ज्ञस्थोस्ती धमं भी आय 
धर्मेका ही रूपान्तर है भौर महात्मा ईलाने भी य्दीसे धम शिष्ता ` 
| प्रास कर क्रिश्चियन धमकी स्थापना कौ थी।* मि० खोड ` 
 ज्ेकोखियरने भरत खस्डकौ भूमिको सत्यता, घेम, काव्य ओर ` 
| | शास्त्रोकी पितृभूमि कहा है--डो० ओ० व्राउन भी कहतेहैःकि ` 
यदि हम पक्षपात छोड़कर परीक्षा करं तो हमे मान्य करना पेमा, ` 


"` पाना णानि [कला 














;..  भि> काउर्ट जोर्जस जेना लिखते ई कि अआार्यावत्त केवल अय धभकादी 

` चर नरह दहै बल्कि ञ्जखिल सलारकी षम्यताका च्रादि मणडारदे। इनसब 
चर्चरा सारय दै, कि खष्टिका आदि उत्पत्ति स्थान च्रायावत्तही 
। . देना चाहिये ओौरदैमी रेखा ही । बह्यावत्तमे ब्रह्माकी खूंटी गड़ी है, वह 
इमं सूचित करती है कि बहदेवने सरव प्रथम व्ही खष्टटी नीव डाली । 


+--बाडईैविल्ल इन इणिडिया >+--उेली दटव्युन ता० ०-२-८४ ५ 
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जन्मदाता है 


संसारम वेद्‌ ही सब धर्मो"का पूर है । ५ 
पेद किसे कहते ह ओर उसमे क्या है 


 इद्रती कानून या ईश्वरी नियम मी कँ तो अनुचित न होगा ! 
अत्येक मसुष्यको ज्दरती कानननका ज्ञान होना कठिन है अत 


एव उन नियमोका उ्छ'घन हयो जनेपर शिक्षापात्र नोना पडे ` 
इसलियि महान ऋषि सुनियोनि इद्धि गौर परिघ्रम द्वारा, मुम ` 
सिदध वेदरूपमें प्रकाशित कर, ` ॥ 
ध र पुस्तक- = ` 
चाचचक शब्द्‌ नहीं है | वर्क भिन्न भिन्न ज्ञानी ऋषि सुनियोके ` 
0. सतुभव सिद्ध आध्यात्मिक नियमोके खंग्रहका नाम वेदहै। वेदं ह ८ 

दें चिद्‌ त  धाठुहै। चि अर्थात्‌ जानना, ज्ञान भांसि करना ५ ^ 





नद्ध, उन नियमोंको दूटकर, जन-हिताथ 


अचिर खंसारका महान उपकार किया है। वेदं 











कि आयं लोग ही भिर संसारके साहित्य, धरम भौर सम्यताके ६ 


` इन वातोसे स्पष्ट सिद्ध दोतादै, कि दुनियों भर्के तमाम ` ॥ 
धर्मो मे वेदं धमं सवसे प्राचीन ओर श्रेष्ठ है, इसय्यि मषिं मसु 


भगवान्मे भी कहा है “वेदोऽखिलो धमंमलम्‌” अर्थात्‌ ` 


परम छपा परमात्मने ष्टिको सुव्यवस्थित रखनेके स्थि = 
परत्यक विषयको नियम-रञ्ज्से बध रक्ला है! इननियमोको ` 














५ नामर वेद्‌ है । वेदम स्न विधा वीज रूपसे 
के अगल गिक्ला प्राक्च नौर पाशिचिमात्य स्कार वाते लोगोको माननम ॥ 


इत्यादिका मी वेदम उल्जेख है १ उत्तरम बतलाया जा सकतादहै किह, ` 
` ह! परन्तु वह बीजरूप होनेसे १: क्तात नदीं होता! . यदि पाश्चात्य प्रजाकौ 
अंति शोधकं उुद्धिसे प्रयोग च्या 
 . कोन कटे बल्कि पर्चिभके बड़े बडे विद्वान प्रयल करनेपर मी जिनमे निषु 


 रावणके पास पुष्पक विमान था, उसन्रे वह इच्लानुसार प्रवास कर सकता ` ( 
धि | | | था ! ज्ञनं तथा ष्या द्मञचिनौकार्मे बेखक्छर पाताल गये थे । श्थगस्‌ प्ली ध ॥ । | 
डी र्मोति उढ़ते ये ओौर आकाशे युद्ध करते मे। च्खनने सभा-मवन ` 
 क्तेयार करायाथा। उसमे जलके बदले 
`. . दिषाई दे-रेली स्वना की गई थी । इसके च्रतिरिक्त वहांपर सम दैक 
` : ओौरदूर दशेक यन्त्र, घदधियां, अर गाना गानेवासे यान्विक पक्षि्योकी ` 
मी योजना की गड थी । रामचन्द्रजीकै शिल्पी नल रौर नीलने ववोकी ` 
~~~ सहायता सेतु स्वना की थी । ग्वेद १-१-२२ मे बतलाया हे कि सवै 
. रोग पानीक् दूर होते ई” ऋग्वेद १-११-१० मे तार यवका वर्णन है! | 

ऋग्वेद {-३-६-७ तथा १-३-९४ नोकारथ नौर विमानका ` 
 , वर्यनदै। यङुवैद २२--६२ मे खगोल विषयक वेन & । ऋगवेद २-२- ` 1 
` १०--२ मेँ पथ्वी सूच्यैके भख पास फिरती है । तत्लम्बन्धी भौर यजचैद ` 
`  ३३-भ३में अक्ष्ण शक्तिका वरणेन किया गया है । इस प्रकार खगोल, 








 छेनैपर, फिर किस ` विषयका ज्ञान प्राप्त ` 

ती, वेस सर्वोत्तम क्ञानके मण्डारका ` 
बीज रूपसे विद्यमान है ।क्वेद्‌ 
रदे सै विदा बीज रूपते दियमान ई--यह्‌ बात अघुजिक समय ` 































सकोच होता है, । चह प्रश्न करते, किस्य रेल, तार बो वाष्पयन्त्र : 





प्रयास क्ियाजायतो ताररेल ्ादिकी 








सके, देसी महान विद्यायै हस्तगत हो सकती त # 





स्थल ओर स्थलके बदज्तेजल = ` 








ता णाणव 4.4 पा 
व 11. 


। इ& ˆ । 





 सर्वक्ञताकी सूतिं है, अतएव वह ईष्वर घरेरित ओरं अनादि है। ` 
` षेद मन्त पुथक पृथक बियो ज्ञाने प्रतीत इष है - ष्ट इष 
है, अत्व वह ऋषि मन्तद्रष्टा करते है! वेदम च्विहर 

नियम ईश्वरी नियम ईः उनमे कदापि उर्ट-पलट ओर हेरफेर 
नदीं हो सकता । वह आदि अन्त रहित है, इसल्यि वह अनादि 
ओर नित्य है) यह ईश्वरी नियम स्पछुतिगतं न हो जायं ओर 
उनका काडान्तरसे छोप न हो जाय, इसख्यि ऋषि सुनि उन्हे 


1 कण्टाग्र रखते घे ओर शिष्योको सिखते थे! वादको द्पि- 


कटा प्रचचित होनेपर, पुस्तक रूपमे छिखि र्खे गये। शष्ट 
पदाथ की योग्य योजना, ज्ञानके विना नदीं हो सकती, अतएत्र 


१५०७५।०५०५०.१५१५०५५५११०१७१००१०५०११०५ 


सगीत, शिल्प चौर यत्रादि विदयाश्रौके अतिरिक्त राजा प्रजाको, पिक ` 
` पुश्मको, पतिपत्नीको, गुर शिष्यको, परस्पर किंस प्रकार रहना चाहिये, 


` इत्यादि विषयोंका भी उसमे सम्पू वर्यन हे, दम दरेण बन्धुम मोधक ` 


|  इद्धिका यभाव होनेसे उन विदयाश्नोंका सत्यस्वरूप प्रकाशित नही होता । 
| ` रवण अनेक देवताते काम लेता था! रेखा वर्यन दृष्टिगोचर होते! 
५ ति | | समाज मी जलशक्तिप चक्की च मिक्त चलती ई, यसि एवम्‌ बाष्प शक्ति ए 
मशीन चलती ई । वचखाढिक विविध सामभरिरयो तेयार होती, मजुष्यव 


माल असवाब ल्थार्नातरित होते ई । विदरूयुत शक्तिसे 


॥ ॥ 





सदेश पहवाये जाते ` 


दै । इत्यादि रावण सी इसी प्रकार इन शक्तियोसे काम लेता था । उसने 


इने 
था! इसीते ज्षका लदमीकी मूति 
जाती थी । रावणे इन विषरयोपरं अनेक 








वशीभूत कर रक्खा था, क्योकि यत्रादि कलाम वह बहुत ही प्रवीण ॥ 
बन रही थी, मौर वह छउव्ण्‌-भूमि कही ` 
क ग्रल्थ लिखे थे ; परन्तु हनुमान 
५ भूत हो गये! इसके अतिरिक्तं उनके 
ता युम दमं मरे गये ओर उ न विः विद्ाश्रोका लीप हो गया। 1 

























च्‌ प कदा बाय +त अन 
“अनन्ता वे वेदाः" रखी श्रुति है । यपि ` 


„ ज्ञाने लक्षणसे वेद एक ही है, परन्तु विविध विदार्योको लेकर ` 
` उसके ऋक्‌, यज्ञुष, साम ओर अथर्वण यह चार भाग है ! ऋेदमे ` 
श्ट पदार्थोका योग्य संस्कार ओर उपयोग किस प्रकार करना ` 
चाये, यह बताकर सवं पदार्थके गुणदर्शक परमात्माकी स्तुति | 

की गई है। यजरवैवमें खंस्कारफे च्य आवश्यक च व्यवहार करने ` 


योभ्य पदार्थोकी उपयोगिता सिद्ध करके भूत-दया, चिदया ओर ` 


 विज्ञानादिकी विधिपूर्वकं नियमित क्रियाय करके खोग खख प्रा ` 
कर सके--रेखा वर्णन है। सामवेदमे सत्य ज्ञान ओर आनन्द 
4 ` घत्ति प्राप हो पेसा चरत्तान्त है ओर अथवं वेदय छृतकमका विचार ` | | 
करके संशयकी निचत्ति हो, यह बात ल्लिीदहै। = 
। ` इतना दी नही, यदि वेदौको मनन कियाजाये ओर उन्दठीक ` 
+ डीक समभ्छा जायै तो भाटम होगा, कि प्राचीनकालके भारत ५ 
1 ` वाखियाने स्वयं ही अपना इतिहास उनमें सङड्खन कर रखा है ! 
वेद स्मृति, पुराण ओर तन्तम यह इतिहास सन्निवेशित है! ` 
“ ओर आरण्यक समुदायमे द्वितीय अवस्था, कल्प-सू्र ओर स्छति- 
| वलम चतुथं मवस्था = ` 





वेद खंहिताये भास्तवर्षीय हि 








खंहितामें तृतीय अवस्था ओर पुराण ओर तन्तमे 


यदपि वेद्‌ चार दै, परः किसी क्सीने पाच मी मानाहे। 


४ , ऋक्‌, छ्ण-यजुः, शुक्-यजुः, साम ओर अथन्चे । 
























५ 





स पुराणान्‌ पंचवेदान्‌ शस्त्राणि विविधानि चः 
ज्ञाखाप्यनात्मवितेन नारदोतिशुशोच हि॥ ` 

| पल्न्वद्शी ११ प्ररि° १८ श्लोक । 
अथात्‌ खमत्त पुराण, पश्चवेद्‌ ओर अनेक शाख जानकर 
भी आत्मतत्व ज्ञानके अमावस, असन्तुष्ट होकर नारद्‌ अत्यन्त 
शोकाक्ख दहो पडेये।! 1 
प्रत्येक वेद्‌ दो भागोमें विभक्त है । मन्त ओर ब्राह्मण । मन्त ` 
` भाग प्रायः ब्राह्मण भायसे अधिकतर प्राचीन है! मन्त भिन्न भिन्न 
शूपसे सड्खित होनेके कारण अनेक संहिताये' बन गयी है । ` 
ग्वेद्‌-संहिता, सामवेद्‌-संहिता, तंत्तिरीय संहिता, वाजसनेय 
संहिता ओर अथर्व-खंहिता । साम थौर ऋग्वेद्‌-संहितायें पयमय ` 
है । अथव भौर यजुर्वेद संहिताका ङ अंश गद्यमय ओर बाकी ` 
पमे है! संहिता-भागका तात्पया्थं, स्वना-प्रणाङी ओर ` 
व्याकरण घटित वैलश्चण्यको ध्यान देकर दैखनेसे स्पष्टः मालूम 
।  दहोताहै, कि संस्कत भाषा, वेदिक संदिताके समान प्राचीन 
अन्य कोई पुस्तक नदीं दै, परन्तु यद भी नहीं कदा जा सकता, कि 
५ ये पचो संदिताये, एक ही समय ध बनीं, ओर उनमें एकलही 
का धस्मं किया गधा है (4 
शास्मि, ऋक्‌, साम यज्ञः- ये ही तीनो, वेद 
है 1 शखकारोका द ठे किकः ` 























तीनो वेद्य ध १ ्रयी विधा कहरते थे, परन्तु 











॥ 1 | उपयोगी नहीं है, केवर अभिचारदि-सस्पादन कार्यम ही इसका 
 ।  भ्रयोगदहोतादै, इसीलिये, वेद्‌-जरयीकैे साथ यह परिगणित नहीं 4 
॥ 0 1 
` अथन-वेदस्य ` -चुथं वेदत्वेऽपि भ्रायेण- 
. भिचाद्यथंत्वात्‌ यक्ञ-विद्याया मनुपयोगाच ` 
 “ निरदेशः। तथाहि ऋष्रेदेनेव होत्र ऊर्व्न्‌, ` 
 यजर्गेदनाध्व्य्यवं सामबेदेनोद्गात्र, यदेव ` 
 अय्ये वि्यायं सूक्तन्तेन वह्मत्वमिति, भ्‌ तेस 
+ सम्पाद्यतवं यज्ञानां ज्ञायते । 












¦ ,„ सामे भौर यजर्वद्‌.संदिता, जिस तरह उदुशाता ओर अध्वयु 
|  ऋत्विकोके निमित्त सङ्खिति है, उसी तरह ऋण्वेद्‌ भी केवर ` 
।  होताओके खयि सचा हुभा नहीं मालूम होता । अथव कद यक्ञकै ` 






4. मदु सहिता ठृतीय अघ्याय, प्रथम लोकी कर्लूकमद्ङत दीका । = ` 


ए >, हो, वैदिक धम्मेकी प्रथम अभवस्थाका इतिहास सङ्कलने ` 
 तरहके यज्ञालुष्ठान हिन्दू 











५ बष्ठानके न ह निमित्त संग्रहीत इण है, उसके प्रत्येक मन्त्र ओर प्रत्येक ` 





रोहिता ही स्वपि पे क्षा आद्रणीय है। बहुत ` 
धीरे धीरे बड गया है! साप भौर यजुर्गेद्‌ उत्तर क्म यज्ञाः ` 





४ प किसी न किसी यज्ञाुषठानके चयि विनियोजितं इष है! ` | 
परन्तु ऋ्बेद्‌ संहिता ेसी नहीं है । शास्जकारोमेसे किसी 
किसखीने तो यहातक लिख दिया हैः- 


तस्परिचरणणा वितरो वेदो । 
५ कोशीतकी बाह्य । ६।११ 

सामवेदीय संहिताके प्रायः समस्त मन्त, यज्र्गेदीय वाज- 
 सनेयि संहिताके प्रायः अद्धेक ओर अथर्न-नैदीय संहिताके भी | 
अनेकश ऋण्वेद्‌-संहिताके मध्यमे विनि्विष्ट है! सायनाचा्थैने ` | 
सिषा हैः- | = 
°'मन्त्रकारटेषवपि यजर्वेदगतेषु तत्र त्राध्व- 
 स्युणा प्रयोज्या ऋचो बहव आम्नाताः। 
 साम्नान्तु सव्वेषां छगाध्िततं प्रसिद्धम्‌| 
आथठ्ं निकेरपि स्वकोय संहितायाग्रच एव ` 
` बाहूल्पेन धीयन्ते । । 






















| म्रद माष्याजकमखिष्छा ॥ | ५1 
साथ ही एक वात ओर भी है । समग्र ऋम्बेद्से एक समयका = ॥ 








स देवां एह बजति ॥ 4 


अर्थात अचरि पूवेकाटीन मौर इदानीन्तन ऋषि छृत स्तवनीय 


है । वह इस यज्ञम दैवगणको अवाहन करे । 0 
 नवीनता ओर श्राचीनता प्रतिपाद्क ओौरभी रेस कितनेदी ` 

वचन मिल सकते है, परन्तु उन्हे देकर हम पुर्तककां कठेवर नहीं 
 बह़ाया चाहते । ` . 
वेदका दूसरा भाग~-त्राह्मण माग दै। इस ब्राह्मण भागे ` 
ष हि करिया-करापोकी ही विरोष बहुख्ता दिवा दैती है। म्न््भाग ` 
ओर ब्राह्मण मागकी रचना प्रणाखीको मिलान करनेसे स्पष्ट ` 
मादूम होता है, कि ब्राह्मण भाग अपेक्षत अपाचीन दै! 
`  यहभी कहा जा सकता है, कि ब्राह्मण-माग संहिता भागका एक | 
| श्रकारसे भाष्य स्वरूप है । संहिता-मागका अथं ओर तात्पय्यं 
भतिपाद्क निघण्डु, निर्क प्रथरति जो बहूपराचीन व्यास्या ओर ` 
 शखंग्रह पुस्तक दै, उनमें ब्राह्यण-भाग सबसे प्राचीन है । ध 
1 रिच्छदोका नाम आरण्यकहै। ` 
+. पाणिनि ऋषिने इस आरण्यक शब्द्का अर्थं केवर अरण्यवासी ` 
^ + ` चिलि परन्तु आरण्यक वेद्के एक विशेष भागका नाम है | ८ 
` पाणिनि वेदादि बहुशास्त्र विशारद ऋषि धे । फिर उन्दने इसे ` 
वेदका एक विरोष भाग क्यों नहीं क्लि? तो क्वा पाणिनिके 
` समयमे यह ब्राह्मण भाग भ्रस्तुत न इभा था १ यदि उनके न समयमे 








व्रह्म ण-भागके अन्तगेत कड परिच्छे 











करद्‌ सदिता १९२ - र ४ 





धन 





यह्‌ जाह्यण भाग परच्रलित होता अवश्य ही उसे वेदान्तं 
= प्रति-पादक बतति । संहिता भागमें हिन्दू धम॑रूपी धुष्पको कली- 
भर दिखाई दौ है ब्ाह्यण भागमे चह कटी खिर गयी ह । संहिता 





श मागमे इन्द्रादि देवता्ोंकी स्तुति है ओर उनसे अन्नादिकी 


प्रार्थनाका विवरण है, परन्तु ब्राह्मण भागमें यज्ञादि सम्बन्धी 


1  विधि-निषेध मौर उनसे सम्बन्ध रखनेवाऊ उपाख्यान है । माल्म ` ॥ 
होता है, कि ब्राह्मण भाग स्तुत होनेके समय जो क्रियाकलाप ` 








प्रचलित थो, म्रन्थकारोने, उनके ही प्रमाणोंको प्रदिपाद्न करनेके 

चये, संदिता-निविष्ट मन्त, निविद्‌, गाथा ओर उस समयके 
प्रचित उपाख्यानोका सङ्खलन किया था ! ब्राह्मण-मागमे अध्नि- ` 
ष्टोम, दकं पौर्णमास, चातुर्मास्य द्ष्टि, वाजपेय, राजस्य, अश्व- = 
मेध ओर नरमेधादि चहत्‌ ओर अब्रहत्‌ कितने ही यज्ञोका विष्य 
भरा है। ्राह्मण-मागमें दिन्दुभोंकी सामाजिक व्यवसा बहुत बडे 
दिषारदैतीहै! क 
 ब्राह्मण-भागमें जिस तरह धस्मं भर क्रियाओका भ्र 

।  इत्तान्त भरा है, करपसूज्रमे वह सुभ णाली सिद्ध भौर इ 











` बराह्मणम भी सूज शाखका उव्छेख है ।# अब कोई कोई  सूक्ररन्थ 
+ तो इन ब्राह्म प्र॑थोकी अवेद्ला भी पराचीन मादूम होते है । हिन्दुओकषि ` 
भतसे मन्त अर ब्राह्मण अपौरषेय है ; कद्यं सूत्‌ भौर अपरापर ` 














यायतीव शास्र पौरूषेय है । मन्त ओर ब्राह्मण भागका नाम श्रति ` 


दै । वेस्वयही प्रमाण दै, उनम परमक सम्भावना ही नहीं ह 


४ क्प, सूत ओर मु खंहितादि स्मति कहते है । 





शुति-मूलक है, वही प्रमाण है--ौर जो अंश श्चुति-विरुदध है द षह | 


अप्रामाणिक है 1+ जो हो, थे समस्त खल्‌-कट्य साक्षात वेद नहो, ` 


तो भौ वेदाङ्क अवश्य है, क्योंकि वे वंदिक प्रमाणायुखार ही खंक- ` 
 चितिहुणहै। 


सन्य 


` कव्यतु तीन प्रकारै है, श्रौत, गृह्य, सामयाचारिकः । सूतुमे ` 
“दश पोर्णमासादि बहुतसे प्रधानं यज्ञोका विषय है, गह्यम समस्त | 


ध ` संस्कार विधि है ओर सामयाचारिकमे बह्यचर्यं आदि विविध ` 
`  आश्रमोका आचार, सन्ध्या वन्दनादि दैनन्दिन क्रिया-पद्धति 





0 |  नीतिक व्यवस्था, आश्रम भौर सामाजिक धर्मादि विषय है | इसका ` 


ति मि 








` श्ण ` 


` =+ असि-श्द्रति विरोभेलुं अतिरेव गरीयसी! ॥ 





राज. ` 


~+ = ॐ %रेऽस्य महतो भूतस्य निश्वसितमेतचयषटगवेदो यजुब्यैदः सामवेद्‌ऽ- „८ 1 
।  अथन्वागिरसं इतिहासः पुरां विया उपनिषद्‌; श्लोकाः सूलाख्यलुव्वा- = ` 


। ` ख्वानानि व्याख्यानान्यस्थवेतानि सर्व्वाशि निश्वसितानि । शतपथ प्राह्लण ` 








४२. 


नाम ही धर्मत है, मानव शौर याज्यस्य भतिके धर्मं शाख 
ओर धममे-संदिता्ये--अथवा उस्रा अधिकांश नही धम्मे-सत्ोक्षे ` 
` आधार पर है । मानच-नामक व्ाह्मणका लिला, मानवःकटप सूत्र, | 
नामका एक ओर भी धम्मे-शाख है । कितनोका ही मत ह,कि 
 मलु संहिता, इसी गद्यमय मानव सूत्रसे खंक्छिति की गयीहै । ` 
इसका तातूपययाथं मानव नामक यञ्चुक्दी ब्राह्मणोका धर्मं 
शास्र है ।४ ० ह व 
उपनिषद भी व्राहमणका ही एक माग है । सच पृथि तो 
` आह्मण परन्थोकी सख्य महिमा उपनिषदोपर ही अवलम्बित है । यदि 
यह क्ञान-गरिमासे गरीयमान विषय उससे निका दिया जये, ` 
ततो ब्राह्यण रथ सगर-शन्यसे हयो जये | उपनिषदमें ज्ञान यरिमाका ५ 
ओसा उत्कर्षं दिखाया गया है, उससे बह जगदाद्रणीय 1५ 
` उपनिषदे जगदुत्पत्ति, जीवात्मा ओर परमात्मापर विचार 
क्ियागयाहै] इनपर वेदिक ध््म॑की गुण-गरिमा विशेष अव- 
खम्बित ह । इसी कारणस वे वेदान्त ग्रंथ कठखाते है । महान 
प्छ मैक्समूलरन इते मानव मस्तप्कका एक चमत्कारिक फल 
 , बताते इट कहा है, कि इनसे संसार मरक देश, भत्येक समय ओर 
^ र साषहित्यको गरिमा प्रस्त हो सकती है | ईश, केन, कर, प्रच, सुर्डक, ` 


























न्म सनता ^ द व प्रणालः 1859 = 
| | म. 86. 12. 185, 20 पात ववण 0 ष ॥ 








८ | ह । इन अतिसिति | ् नैरीतकौ 1 भि ध पववत =; क 


1 प्रधानता हे । उपनिषदों सार्परदायिक मत खंकीर्णताका अभाव. 





्ाहमणोके 





-- यही इनकी विशेषता है । ऋग्वेदे उपनिषद्‌ उक 





५ भ |  नामायुसार रेतरेय ओर कौशीतकी काते है, कृष्ण यञ्ुवदके ५ 
“ प्रधान उपनिषद्‌ तेच्तिरीय तथा तरै्रायणीय दै जौर शुकं यज्जुकेश्ण ` 
ओर चहदारण्यक । छान्दोग्य उपनिषत्‌ सामवेदका है । अथवेके 
` उपनिषत्‌ तो अनेक है, पर उनमें प्रधानता मुख्डकको प्रा हुईहै। 

इन समस्त उपनिषदोकी संख्या १२३ से दरेण तक मानी गयीहै। = 








` उपनिषद्‌ धरधानतवा गद भ्रं है, पर इनमे कहीं कहीं प्य मी ` 
पाया जाता है । कुछ उपनिषद्‌ पद्मय मी है । धराचीन उपनिषदोका ` 

*~ खमय ब्राह्मण भरन्ोकां समकालीन हो सकता है । इनमेखे क्रितनो- 
दीम माधायं भी मिलती है, कहीं कहीं ग॒ह-शिष्य सस्वाद्‌ भीहै। ` 








सानो यढ शिष्यको उपदेश दे रदे है । कटोनिषद्मे यमनेनचिेवाको ` 


-बहुतसरे क्ञानोदेश दिये दै । इसमें नचिकेताको जीवात्मा ओर ॥ 


परमात्माका अन्तर बताया गया है । बृहदारण्यके खृषिकिम ` 
` बताया गया है । छान्दोग्य उपनिषदे उदाखकने अपने पुत्रश्वेत- ` 
 केतुको ज्ञान सिखाया है। श्वेताश्वेतरोपनिषतूमे सांस्याचा्य कपिक ` 
.. ऋषिका नाम आ गया है । शङ्कराचायने इसकी बहुत बडी रीका ~ ८ र 
की डै। जिसमें उन्होने सांख्य ओर वेद्‌न्तका मतमेद्‌ मिटानेकी ` 
, चेष्ठा कीहै। वेदान्तके तीनप्रधान भद्‌ है-अद्रेत, द्वैत भरविशि-ः 


| शद्धौत। भद्वतें ई्वर, जीव भौर पति ए 














मानी गयाहै।ये ` 





















५ चठ पडा है--वह देश्वरको असिद्ध ही खथ्रश्ता ह । इख विषसपर प 


हम आगे चलकर विचार करे । 


जो हो, इसमे सन्देह नदी, कि उपनिषदू-कन्तांगण बडे ही अनु 


`, ध्यानशीर थे । उन्दने परमाथे-चिन्तनमें पगा परिश्रम किया था। 


वै जगतके मूल, ओर जगतके कारण स्वरूपमे, जो वातं वीच बीचमें ` ॥ 
कह गये है, वह अत्यन्त परिमाज्जिंत बुद्धि अतिरिक्त अन्य किसीकै 


महसे नदौ निकर सकतीं | 


 उपनिषदोकि मतसे परमात्माकी उपासना, अथवा उसका ञान ( 
` प्राप्त करनेसे ही मुक्ति होती है । ओर कोई उपाय नहीं है। पर्मा- ` 
त्माका श्रवण, मनन ओर निदिध्यासनसे ही उनकी उपासना या 


ज्ञानानुशीखन होता है 


आत्मा वा अरे द्रष्टदयः श्रोतव्यो मन्तव्यो 


निदिभ्यासितव्य 9 1 
॥ि तरहदारण्यकोपनिषत्‌ २।४।५ 


 उपनिषह्‌सम्बन्धमे साधारण बाते, बताकर अ हम दशन ` 
 कार्रओति्ह! ` ` | 


दर्शन शाख क 

















र मीमांसा ल । इनके कन्त क्रमसे कपिल, पतञ्जलि, गोतम | 
मनि ओर व्यास है। 4 1 
साख्य दशंन- महर्षिं कपिल ईश्वरको असिद्ध मानते र 





३श्वरासिद्ध 
|  साख्यप्रवचनर्र्सूत्र। ` 
महिं कपिले कति भौर पुष नामके दो नित्य पदाथं 
स्वीकारः कयि है । शङति अचेतन स्वरूप अर्थात्‌ जड़टै। इसके ` 








;कणाद्‌, ॥ 


परिणाम अथवा विकार द्वारा, समस्त विश्व संसारी उत्पत्ति दुह. 


है । यह प्रकृति आदि कारण है । इका यौर कारण नहीं है । महिं 
ध व  कपिलने इसे थमुलामूक माना है। 10 
मूले मूलाभावादमूलम्‌ । 

0 | खाख्य-प्रवचन १।६७ सूत्र । ष ५ 
भू मर्थ भ्कतिका प्रूल नही है । अतः रवि प्रूल- ` 
हन्य है। ८ 





` परस्परसकी 


परन्तु परिणाम स्वरूप उसी आदि कारणसे क्रमशः कार्य. ` 


नाम भ्रति रखा दै। साथ कटी जगतके समस्त पदार्थोकी ध 
` तीन अवस्थायं-उत्तम, मध्यम्र ओर अधम- देखकर उन्दने भी 


सत्व, रन, तम, तीन शुण स्वीकार क्येदहै। पूर्वोक्त भ्रु 












= श्रङ्ति इन तीनोकी साम्यावस्था कही गयी है! इस तीनोक्षि ` 
शण, कार्य ओर परस्परके सम्बन्धको छेकर सालय शाख्मे 
बड़ा तकं वितक इभा है । = 


सस्यकारने पुख्षको चेतन.स्वरूय, परन्तु खुख दुःख रहित 
माना है! यह विकार शून्य है, अक्तां हैँ । समस्त खंखार 
 ्रृतिका दी कामं है! परति ओर पुर परस्परं सपेश्च है । ` 
जड होनेपर भी पुरषे खंयोगसे यह प्रकति खंसारकायं सम्पादित 
सांख्य शाखरकारने प्रङति-पुरूष प्रभति पच्चीस पदार्थं स्वीकार 
करः उनका नाम तत्व रखा है । वे पचचीस तत्व ये है प्रकृति, ` 
पुरुष, महत्‌, अहङ्कार, मन ओर पश्चमहाभूत, पश्च ज्ञनेन्दिय, पञ्च 


` कर्मन्दिय भौर पश्च तन्मात्रा | 








 महामूत ज्ञानेन्द्रिय करम्नेन्द्रिय तन्मात्रा 





क्रोध लोभादि द्वारा जिन दु र तस ॥ 











| +  अष्यात्मिक दुःख हे । अबि, वायु, जलादि स्थावर ओर पशु, पी, = ` 
 करौटादि अस्थावर वस्तुभओशते जो दुषंटना हों, उनको आधिभौतिक = ` 
ओर शीत, उष्ण, यात, वषा, वच्नपातादिसे जो दुःख उत्पन्नं ` 


1 भुक्त करता है| 


॥ नि.येयसतं ददं 


हो, उसे आधिदे विक दुःख 








जिज्ञासा | 
सका रिक 14 ५ 
४ नविध डु ष छ््टनेके उपायकी लोज-- ध 


















 यज्ञादिके अनुष्ठानद्वारा ; ५ 
 अम्युदयदेतु कहते है । इससे ेदिक ओर पारजिक खख सम्पन्न = ` 








५ होता है । ओर अष्टःङ् योगके अनुष्ठान द्वारा [चस अव उत्वि ५ 
। शती, उसको तिय दे 





कहते है ! इससे तत्वज्ञान उत्पन्न ` 





द # वकि शी 
पातञ्जल दश्ंन-प्रतजरि सुनिनि इस दशेनकी खवनाकी ` 





दै, इसलिये इसका नाम पातञ्ञर दर्शन पड़ा है । 








कहते है । साख्य इस त्रितापसे जीवको ` 


जो धर््म-सखाधन होता है उसको ` 








किये है । विशेषता यही है, कि महपिं कपिटने ईवरका अस्तित्व ५ 
स्वीकार नहीं किया है, पर पतञ्जखनि सर्वव्यापी सर्वशक्िमान ` 


0 परमेश्वरका अस्तित्व स्वीकार करते इष्ट, मुभ्ोके परित्राणके ` 
स्यि योग-शासख्रका प्रव्तन कियाद} इसीख््यि पतक्नर दर्शन 
सेश्वर ओर कपिल द्शेन निरीश्वर सांल्य दन कहलाता है । ` 
 पतञ्जलिने ईश्वर समेत २६ तत्व माने हैँ । उनका कथनदहै कि 
ईष्वरः अपनी इच्छासे शरीर धारण ओर जगत निम्माण करतेङै। 
 पतस्नछिके मतसे मी तत्वज्ञान द्वारा ही भुक्ति होतीहै। 





 इसीखियि इन्दोनि अष्टाङ्ग थोग द्वारा तत्वज्ञान भराप्त करनेका पथ ` | 
बताया है] न 
वेशेषिक दशंन- पेता कणाद ऋषि है । इन्दोनि 


विष्रेष नामका एक ओर भो पदांथं माना है, इसलिये इसका नाम 
वैशेषिक दशेन पड़ा है । महषिं कपिले प्रकृति यौर पुरुषको जिस ` 
` तरह नित्य स्वीकार करिया है, कणाद्ने उसी तरह पृथिवी, जल, 
तेन, वायु, माकाश, काठ, दिक, आत्मा, मन -इन नौ पवार्थोको ` 


। द्रव्य माना है! वैशेषिक शाख्के मतसे ये नौ पदाथ नित्यदहै। ~ 
परन्तु उनमें जल, वायु खत्तिका, तेज-इन चार पदार्थोका 
> ष्णु भर ही नित्य है भौर इन परमाणुसे बने सभी पदां 











¢ ही सक्ति होती है ।- रेखा ही का गया है । 





उन्दोन पर्माणुवाद्‌ संस्थापन कर, इस 





व सनीनां सेदो भो इत व त 
1. दो सका । पह्टवित हुमा, सात समुद्र पार जाकर ! बेकन, कण्ट, ` 








हम्बोद्टरकी जन्म-भूमिमें । 


4 यद्यपि जशेषिक दशंन्मैँ सचेतन अचेतन नाना प्रकारक पदा- 
थका विषय ही अधिक आया है, तथापि धम्मं निरूपण ओर सुति ` ५ 
 साधनका उपाष निद्धारित करना ही, इस शाख्रका प्रधान उदेश्य है । ५ ४ 


इनके मतसे शरीर भौर मनका विच्छेद्‌ ही मोश्च 2 ॥ 
अयमेव शरीरमनोषिभागः । 


६ अ०२श्रा० शद सूतका उपस्कार 





इस सस्बन्धमे कणाद्ने छिला है-आंत्मकमं सम्पन्न दोनेसे ४ ध 


आलमकम्मंसु मोक्लो व्याख्यातः । ` 


वेगेषिक दशं न । ६ अ० २ आ० १६ सूत । 


(9 कारोने वण, मनन, योगाभ्यास, निदिध्यासन, भासन, ` 
क:  श्राणायाम, शम, दम, आत्म-साक्षात्‌कारः पुवात्यन्न घम्माधम्मज्ञान 
भादि कितने ही विषय आत्म-कम्मं सम्बन्धी कड है । वैशेषिक ` 
~ मताचुयायियोका कथन है, कि इसी तरह श्रवण, मनन, निदिध्या- ` 

सनादि सस्पन्न होने पर, तत्वज्ञान उत्पन्न होता दै भौर यददेद 
ही मात्मा नहींदै, इसका पूरा पूरा ञान उत्पन्न दो जाता दै । यद 
1. ज्ञान उत्पन्न हो जनेपर राग, देव नष्ट हो जाता है । रागद्धेष नष्ट ५ 
हो जानेपर धर्मां -धमंकी भ्दति नदीं दोती । धर्म्मा-धर्म्मकी प्रघ ह 








च ९५० प 





` तियं जब नष्ट हो जाती है, तव पुनर्जन्म नहीं होता गौर कोई दुःख 


भी नहीं रहता । इख तरह आत्यन्तिक दुःखका विनाश ही मोक्है। । 


न्याय दशन-इखके प्रणेता महिं गोतम है । उनका | 


कनाम अक्षपाद भी है । इसीटिये, यह ॒गोतम-दरशन या अष्चपाद 


| पदार्थो के परमाणु ओर अवशिष्ट समस्त दध्य-पदार्थो"को 


| दशन भी कहलाता है | ८ 
न्याय दर्शनम भी वैरोषिकोकी भांति परमाणुवाद्‌ स्वीकार 


किया गया है । एक विशेष पदाथेके अतिरि अन्यान्य समस्त ` 


पदाथ भी उन्दोने अङ्खीकार क्ये है ओर खत्तिकादि चार जङ्‌ 1 





नित्य मान लिया है । प््तु न्याय शाख्मे सोलह परार्थ ओर ` 
मी माने गये है । पाथं शब्दसे जल, वायु, भरश्ति जड़ पदार्थ न ` 
समभ्ना चाहिये । न्याय दृशं न प्रहत तकं शास्त्र हे । इसमे तकं 


` अथात्‌ विचार प्रणाली अच्छी तरह प्रद्शंन की गयी दै) इस 
विचार प्रणारीका प्रद्शन ही प्रुत न्याय दशंनटै। प्रमाण 


भ्रमेय, सिद्धान्त प्रश्चति इसी विचार प्रणालीके 





जिसके द्वारा किसी विषयका निर्णय क्रिया जाये, उसे प्रमाण कहते ` 
है, जैसी से प्रत्यक्ष, अनुमान, उपमान ओर शब्द्‌ । इनमे भी प्रत्यश्च 

















ओर अमन ही बलवान प्रमाण है । अनुमान खरड न्याय द्शंनका ` 
प्रधान अंशहै। इसकी विचार प्रणारीने इस द्शनका गौरव 
बहा दिया है । अनुमानके पाँच अङ्क है । उनका नाम स 
उदाहरण, उपनय ओर प ओर नि र निगमन | वहे ् ४ 











(न 


सोख्द ङक दै । 





` श्रत्यभावफलदुःखापवगांस्तु प्रमेयम्‌ । 







 दहीप्मेयहै। क 
` अनिशचित विषयको निशित करनेको सिद्धान्त कदे है! इसी ` 
तरह संशय, पयोजन, दृष्टान्त, वाद्‌, वितर्डा, छल प्रति ओर क 
~ भी तेरह पदाथ विचारक अङ्कः मानै गये है । द 
` मोक्षाभिराषी मुष्योको इन सरह पदार्थो का विषय अवश्य 
॥ । जान ठेना चाहिये । इनके ज्ञानसे यद निःखंशयः माम हो जावा 
दकि शरीर ही आत्मा नहींहै ओर यह ज्ञान हो जानेपर युक्ति ` 











इस शाखे शरीर आत्मा 
~. बतराया है। ५ क 
परन्तु इका उपाय क्या बतायाहै १ = 
| तदथः यमनियमाभ्यासात्मसंस्कारोयोगो च ५ 
0. ८ न्याय सूत्र ४ अ= ११९ सूत्र। 













¦ न्याय सूत्र १अ०€्सूत्र। ५ 
। . भाता, शरीर, इ्धिय, इन्दिय-विषय, बुद्धि, मन, पर्ति, दोष, ` 
भ्रत्य भाव ( चारस्बारका जन्भ मरण ) फट, दुःख, अपवग ये 


इस दशेनके मतसे भी तत्वज्ञान ही सुरि +का कारण है, परन्तु र ॥ 
ध नही हे, इस ज्ञानको ही तत्वज्ञान ` 











अर्थात्‌ समाधि-साघना्थं यम-नियमादि योगाचु्ठान ओर । 
आत्म साश्चातकार विधायक वाक्व द्वारा मुक्ति प्राप्त करनेकौ 


क्वमता उत्पन्न होती है । 


भीमांसा-दशंन--महषि मिनि इसके प्रणेता है| 
जिस तरह तकं प्रणालीकी उद्ावना करना न्याय दश्नका उद्श्य 


| है, उसी तरह श्रुति विरोषका अर्थः समर्थन ओर खरु विशेषमें 


ति ओर स्प्रतिका विरोध हटाकर धम्मे ख्यापन करना दी, प 


५ र्‌ । 
1 1 
= 1) 


षि ॥ । र 
" ५. 
` `" 
| ५ 1 । 1 17 
४ 4 ^ 


ङस दक्शनका प्रधान विषयदै। इसी विषयक अधिकरण कहते ` | 


 । इख दशनम रेखे कितने ही अधिकरण है । इस दशेनमे कम्मे- 
कारड़ विषयक श्चतिका ही विशेष बाहुल्य, विचार ओर सिद्धान्त ` 


` निकाला गया है) इसी कारणसे इसको कम्मं -मीमांसा मी कहते 


ह) इसके मतसे स्वम भोग ही मयष्यका परम पुरूषाय है। . 
` वेदोक्त यज्ञादि कमे करनेसे स्वगं प्राप्त होता है। विधानाचुसार 
1 ये काम करनेसे मवश्य ही फर दोता है । ० 4. 

1 बेदान्त-दशन--अवशि् प्रधान दुर्शनका नाम वेदान्त ` 
द्धन ै। मीमांसा जिख तरह कम-मीरमाखाका अर्ध है, वेदान्त 
उसी तर ब्रह्म मीमांसाका ब्रन्यहे। 0 
` निसखसरे जगतकी उत्पत्ति, ष्विति ौरख्य होता दहै, वेदी > 





जन्माद्यस्य यतः । 


वेदान्त सूत्र । १अ० १अ०२ सूत्र। 


घेदान्तकी भाषां {इसे ब्रह्मका तटस्थ लक्षण कहते है 

















ष निकार, निविंकार आर 


ओर परमात्माके अभेद ज्ञानकी साधनाकर, आनन्द प्राह्त करना ` ` 


 ब्रह्मका 
 उत्यनन होनेपर फिर जीव ओर ब्रह्मम मेद्‌ नही रहता । “हं ` 







सत्यस्वरूप, ज्ञानस्वरूप ओर 8 ्व्वसय रूप ¦ ॥, । वै अद्वितीय ` 
 है-अर्थात्‌ उनसे रदित कोई वस्तु नही सत्य है, , ओ 
अन्य सव कुछ मिथ्या है। वेदान्तके मतसे पर्य, निगुण, ` 
चिन्मय स्वरूप है । जीव वास्तविक | 
परत्रहमके सिवा भौर कक नहीं है । इन दोनोके, अर्थात्‌ आत्मा 








ही इस दशेनकी स्चनाका उदेश्य टै । '“'रथमात्पा ब्य च 
अर्थात यह जीवास्मा ही ब्रहम है, “अहं ब्रह्मस्मि" मै ब्रहम हर, “तत्व- ` 
मिः तुम वही ब्रह्म हो--इस तरह जीव-्रह्मका अभेद्‌ चतलानेवले ` 

कितने ही वाक्य उपनिष्ठमे विद्यमान है| इन वाक्योको महा- 
वाक्य कहते है । इन महावाक्योके अथ॑को समन्कर जीन ओर ` 
7 मेद्‌ समम लेना ही तत्वज्ञान कहल्ता है । इस ज्ञान्करे 

















ब्रह्मास्मि" अथात्‌ मेदी अह्यहं. यह दह निश्चय होकर, केवर ` 
 श्रहममे हयी जीव छीन हो जाता दहै। इसी अवस्थाके उपस्थित ` 
` होनेपर मुक्ति प्राप्त होती है । इसीको निर्वाण मुक्ति कहते 4 
पहछेहीकहाजा चुका है, किद्कत, विशिष्ाद्धौत, केवला 
द्वत प्रभति इसके कई मेदरदै। साथ ही इसमे मायावाद पक ` 
| जिसपर बहत कुछ विचार किथागया ` 
इ रगरके समय रस्सी देकर सरपका श्रमहो जाता ` 
ह उसी तरह पख्हयमे जगदू-्म होता है । इसीका नाम माया- ` 
, षाद्‌ है । षेदमे अर्थात्‌ खंदिता ओर ब्राह्मण भ्रन्धर्मि यद्यपि इदस ` 




















| ` मतका कोई निदशंन नदीं प्रास होता, तथापि उपनिषद्‌ भाग ही ४ 


वेदान्त दृशनका प्रधान प्रमाण है! उसमें ही परत्रहमको जगतका 
उपादान कारण बताया मया दै, परन्तु मायावाद्का स्यष्ट उहल ` 


उन्म भी नहींहै। अस्तु, इस विषयको अधिक न बाकर, अब 


हम यह्‌ दिलाया चाहते है, कि इस दशेनके तसे सुक्ति प्राक्त 


` करनेके उपाय क्या है । इसका मत है-- - 
` शमदमाय्‌ वेतः स्यात्तथापि तु तद्विधेश्तदङ्ग- 
तया तेषामवेश्यानुष्ठेयत्वात्‌ । 1 
। वदान्त सृन्र}२३अ० + ४ पा २७ सूर 
अथात ज्ञान-साधना्थं शम, दम अदिका पाखन करे, क्योंकि 
` ये भी ज्ञान-सखाधनके अङ्ख-स्वरूप है । ¦ 5 
अन्तरिन्दिय अथात अन्तःकरणके दमनको शम, वहिरिन्दरियके ` 


` दमनको दम, क्ञानाभ्यासके समय कस्म त्याग करनेको उपरति, ` 


ध शीत, ॐष्ण आदिक सहनको तितिक्षा, ओर आरस्य ओर प्रमाद्को | - 
 त्यासकर, एकाग्र मनसे प्रब्रह्मकी चिन्तना करना ही समाधि 
८ 8  कहलाता है । ेखी साधना हो जनेपर सुक्ि धप होती है! ` 


इन षट्‌-दश नोक अतिरिक्त ओर मी कितने ही दशन विद्य. ` 


11  ‡ मान है। क चर्वाक दशन मी है । इसमे न तो ईश्वरको माना ` 








ध ` गया है, न परलोक स्वीकार किया गया है ।-चावांक्के मतसे 





स्वगं अपवर्ग कुछ नदीं है, परलोके आत्मा भी नदीं रहती 








 बरूेवाम्‌। 








पहखे ही कह चुके हे, कि हमारे प्राचीन, धार्मिक, ठेतिदासिक ` 


ष .. तथा राजनीतिक सभी इतिहासोका आधार वेद्‌ है। अतः सबसे ` 
> प्राचीन धार्मिक अवस्थाका ज्ञान प्रात करनेके लि सवसे पे ` \ 
हमें ऋष्वेद पर ही दष्ट डाटनी पडती है ओर इख बातपर विचार ` 


। ` करना पड़ता है, कि ऋश्वेदके मन्ते, किस रूपमे; किस कार्य-वश ¢ 4 
` आर किन किन स्थानोमे, किन किन देवताशओंकी स्तति की गयी ८ | 
दै । इसके अतिरिक, उस समयकी धाभ्मिंक अवस्थाका ज्ञान । ;६ ॥ ¢ 
प्रात करनेका ओर को साधन नहीं है । ऋग्वेदे प्रथम मण्डले ` 


अच्च, वायु, मस्त, आश्विन, इन्द्र चिश्वदेवता, चदस्पति, बर्ण, ` | 
च्छ, उषसः सुवं, चच्ध॒ ( सोम ) परति देवताओोके नाम भये है ` 
भोर आकाश तथा पृथ्वीकी भी स्तुति की गयी है । ५ 


इदं व्ावाए्थवी सत्यमस्त॒ पितर्मातर्थदिहोप ` 


( ऋग्वद संहिता । १ म०। १८५ सू०। ११ ऋक्‌ 1; 
दे पिता द्यौ] है माता पृथ्वी] इस यज्ञे हमखोग जो स्तव ८ 


५, “` केह, बह सत्य मथ्‌ सफ 








तन्नोवातो 1! मय ॥। ; 


सुबल भेषजं तन्माता श्वी 


ऋरवेद्‌ संहिता १म०। प्शसू०।४श्रकू। = 











वायु हमें वह सुखप्रद ओषध प्रात करा दै । माता पृथ्वी ओर 1 


४  पिताधौ, वेदी खुखप्रद्‌ ओषध हमें भाक्त कराये । 


इसी तरह अर्यमन, सरस्वती, सरस्वान्‌, त्वस्व, दक्षिणा, 


4 इन्द्राणि, वरुणानी, आस्नयी, आदित्य, ऋभु, अदिति, सिन्ध 


वाक्‌, कार, साध्यगण, गन्धव, भग, जल, ऊखल ओर सुशल ` 
मातरिभ्वत्‌ ओर तत्‌ प्रश्तिका नाम भी अमरुल्य स्पसे ` 


 . आयाहै। 


वेद ताम वरण ओर मित--ये तीनों देवता वित्ता 


क वसरुणकरे नामसे आये है कितने दी स्थार्नोपर इनकी स्तुतिकी 


` गयी है ] इन वातोपर ध्यान दैनेसे मालूम होता दै, कि पुराकारीन ` । 
आर्य्मगण गगन, गगनस्थ वस्तु, भौर गगनगत कायं . तथा पृथ्वीके 
ही विरोष उपासक थे ओर इन अदुमुत पदार्थो "को देखकर मक्ति- ` 


 . रसे उनका हृद्य परिपूण हो जाता था। फेला दोना सम्भव “ 
| भी हैः क्योकि उस समयतक विभ्वयन्तका ममं समश्छने थोग्य 
उनकी बुद्धिन इई थी। उस समय जिन बहु-शक्ति सम्न्न 


वस्तुका असामान्य भ्रमाव ओर उपकार करनेका शुण, 





५ खे देखते उनका ही दैवत्व ओर प्रधानत्व वे स्कीकार कर केते ८ 


र ये । पूर्वं कारीन 


 पारसियोकी भो यही दशा थी । वे मी पदाद्धोपर | 





२ कः चटूकर व अधि, चायु, सूर्यं भौर प्रथ्वीके समान ही रूप-गुण विशिष्ट ` 
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~+ करते हो, तो कौनसी आश्धर््मकी बात है । 1 
ऋष्वेदके प्रथम मण्डले इन्दरदेवका प्राधान्य है। इनद्रकेः ` 
वाद्‌ अश्चिका वजां है। अधि, होतार बसीरी, देवताभोको यज्ञो ` 

उपस्थिति करनेवारा, पुरोहित, भविष्पवक्ता, परम फल्परद्‌, रक्षक, ` 
` पवित्र करनेवाखा, प्रेतो ओर जादूगतेको भस्म करनेवाला मानाः ` 
` गया है। साथ दी पुत्र देनेवाला, दस्युभोको पराजित करनेवाख 
भी माना गया है] इसकौ उत्पत्ति आकाश ओर जल्से है। दो ` 
„ माताओंका पुत्र तथा कदी कही चनूनपात अर्थात्‌ स्वयम्‌ उत्पन्नः ` 
 होनैवाला भी कहा गया है। श्रशुने अच्निको म्बुष्पभेस्थिर 
 क्िया। मुने पुरोहित चनाया । इनकी खियोका नाम दोर, 
` माति, वहत भौर धिष्णा है । धिष्णा वग्देवी है। स्वाहया 
नामस अग्निम यज्ञ होता है। अन्नि एक रूपसे यज्ञोमे सदायकः ` 
। बनता है, दूसरे रूपसे, सौ नेजोसे जङ्लोको भस्यकरः, भूमिकोः ` 
मनुष्यो वास योग्य बनाता है। द 1 
वायु-म्त ! ये द्द पत्र है...परम तेजस्वी, बवान, मेघोको. 
ˆ सेजनेवारे, धन दैनेवारे भौर राक्षसो 0 
आभ्विन--इनके विषयमे मतमेद्‌ है । इन्दे कोई आकाश कोई 





ओर स्वमलोककी उपासने प्रवृत्तये! + ` 
पूर्व॑काटीन आर्यगण भी यदि उसी तरह नश्चोकी 





के संहारक है 












की स्तुतिः ` 
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पृथ्वी, दिन, रात, स्यं, चन्द्र॒ आर दो राजा कहते है । ये उषसके 0 

` हले रवाना होकर दिनि रात्मे तीन चक्र मारते है । इनके रथम | ५ 
तीन पिये है । ्यंकी पुत्री इनकी खरी दै। ये परम सुन्द्र | 

दरिद्रनाशक, सु-वेध है । इन्ोने चन्ध्या गायसे दृध निकाला, ` 





4८ 


अन्धे ख्डेको अच्छा किया । विस्पटाकी युद्धमें दयी रंग अच्छी छ ५ 


की । इती तरह अनेक उपकार कि मौर दसयु्गोको भी हराया । 
 इन्द्र-ये वेदे सवं प्रधान दैवता है । इन्दोने ६६ चत्तोक 





को ` | 


| पारा] इने अतिर्कि रजु (= (द प्रि, सखस्बर अहि रौदिन 2 | | । 
यच, व्यंस, छुयवाच, अलु द्‌, नमुचि, कर, परनय ओर वंको 


मारा । चत्त, खश्च भादिने जर रोकरता था,सो खोरु दिया! ` 
ये अजित-जेता आैर असीम वल्धारी है, इन्टोने ही प्रथ्वीको ` 
स्त्थरकर सूर्यको ऊपर उखाया । ये सोमरससे बल घात करते ` 
चदे ध ह 
विश्ेदेवेख- ये दश हैँ । इनमें सर्पो की माति वेष बद्लनेकी ` 


` आक्तिकही गवीदै। ॑ = 
= आभु न्दोनि इन्द्रकी सहायता की। इसील्यि सवितारं ` 
५ द्धाय अमर कर दिये गये । इन्दनि अपने माता पिता प्रथ्वी ओर ` 
।  आकाशको फिरसे नवयुवक बनाया । 


` च्छ--अत तयन ॥ बली, बुद्धिमान, उदार, लश्च ओषधिय ८4 उछ ६ 3 # 








नि न 






.सन्तोकि स्वामी दै, घोडे, मेदो, मद्यो, गायोके र्तक है । 




















ध ` चीरोके साथी, सोग-शान्तिकारक, पौ, ओषधियो गाय आदि 9 
तथा जके उत्पन्न करनैवाङे भौर चत्त विनाशक है । ५ 


सोम --( चन्द्रमा ) परम बुद्धिमान वद्ध दैनैवारे धवि 1 ५ | 


रिवय की मक तथा सप पो सर ओर = = 


| ` पवेत-यह नाम इद्रे साथ ञाया है । आर्यो के लि इन्दोने ` 
 क्ितनेदीयुदधक्यिदहै। ` । 

 सविता--इनकाभी वर्णन सूयं जैसादही हैपर कदींक्दीं ` 
| यै पृथक मी माने गये है । इनके दाथ सोनेकै बने है । ये उत्पादक र 1 


|  जीचनदायक, बहुमूल्य वस्तुक स्वामी ह । 


` भग--ये धन दैनेवाखे देवता हैँ । 


४ ` त्वष्टार-ये देवताओक वदृ हे । 





।  वृत--का वन इन्र, वायु; मद्तके साथ होता है । 


५  अऋथु-ऋभुका इन्द्र, वायु, मस्त ओर त्वष्टा आदकिकि सथ 











सोभरस पीनेके खयि आह्वान किया जाता है ! 





उस समय जातिमेद्‌ न था, क्योकि ब्राह्मण, स्षजी, वश्य, श 
तिका नाम उनमें नहीं माया दै । केवल पक मनते स्यति = 


ब्रह्मणस्पति कहखाये है । 








ऋग्वेदके दूसरे मर्डरसे धामिंक अवस्थाका विशेष ज्ञान नही ` 
 होता। तीस इन्दकी प्रशंसा है, इसमे उनार ओर अदिनामक 
दोनों राक्चसोका वध दिखाया गया है । चौथे मर्डर भी विजय. ` 
घाता दी विशेष है, पच्वेपे अधिकौ प्रशंसा है, इन्द्रका नप्रुचिको ` 
मारना, पृथ्वीका घूमना प्रभृति वणन है । छठे मण्डलम विेष- 
तथा भि, इन्द्र, विश्षेदैव्ेख, पषन, उषख्‌ अर मस्तके वर्णन है 


 गायोका भी वर्णन है। पर पृजनात्मक नहीं} इस मडल 


५  गद्खमतरकरा वणन जाया है. तथा सरस्वती ओर पञ्चावक्ती थन्य ५ 
` नदिर्योकी भी बातें आयी है। सातवे मण्डर -आर्थोकी पाच 
` शाखा्का वर्णन दै । आवे मण्डले तेतीसख दैवताभकषे नाम॒ ` 


अये है। नवे मण्डलम घ्रायः सव ऋचायें सोमपवमानकरे दी ` ५ 
विषयमे है । गायत्रीका बडा वर्णन है] दसवें मश्डटमे अधि, 


यम, पितर, जल, सय, चिदेव, दस्यति, विश्वकर्म्मा, सूष्यं _ 
आदिकी प्रधानता है! इसमें चिता ओर सत्यका वर्णन है। इख ` 
मर्डलके &० वें सूक्तसे ईष्वरके सुख, बाहु, जा ओर पैरसे, 
` ह्मण, श्चजी, वेश्य ओर श्रष्धरी उत्पत्ति कदी गयी है। इस ` 
मेडम, यज्ञ ओर स्वगंका भौ वणन जाया है । पितसरोक्षे सम्बन्धे ` 


भी कुछ बातं ह भर ङ्व दै, कि वे यमलोकमें रते दै {८ 
` यजुवेद-पदलेदी कह छुके रै, कि यजञवेदमे याहिक ` 














का वर्णन ओर ठुतीयने 





मौर वीध 





| " ६६ तें शतव्दीय ओर १६ वेस २९ वें अध्याय तक सरौजामणि ` 





जीवन भ्रात करनेकी धार्थनायें ओर 








` चान्द्रयज्ञ ओर ३० वे तथा ३९ वेम नरमेध यज्ञका विषय है परन्तु 
शतपथ ब्राह्मणमें खिला दै, कि नरमेधमे मुष्यकी नही, वल्कं ` 
पतला बनाकर उसकी वलि दी जाती थी । इसी तरह रवसे 


२४ व अध्यातक सर्वमेध यल, ३५ वे मे पतय, ३६ वे मर दीघं 





५ दहै । ४० वे अध्यायमें ईश्वरका वर्णन है । 





इन बातोसे माटम होता है, कि यजुर्वेदौ | | 1 


॥ । बड़ी प्रवर्तता थी आर यज्ञ करना धस्मेका विशेष अङ्ग माना 


` जाता था। विष्णुका वर्णन इसमें विरोष आया है । सकी महिमा ` 


(1 भी बद्‌ गयी है तथा शिवः, महादेव पर्ति उनके नामका उच्केल ` 
> भी मिलता है । इसमे चाटुवैण्यका जिकर अच्छी तरह आ गया 





| दहै णक जगह कहा गया दै, कि ब्राह्मण, कत्री, वैश्य ओरश्रद ` 





इन चारोको ज्योति प्रदान की जाये । ^ 
भवेद विशेषकर सोम पवमानका वृत्तान्त ` 








|  भिल्ताहै। इद्र अन्न, उषा, भाभ्विन भथतित वर्णन है विष्व. ` 


क - ` कमा, स्कन्द्‌, प्रजापति ओर पुरूषके नामसे ईश्वरका वणेन आया . 
1 ६ है । इसमें मानव-जीवनकी अवधि सौ वर्षो की बतायी गयी है । 
















अथं -वेद--श्सपर विचार करनेसे माटूम होताहैकि | ` 
उख समय दिन्दू समाज ऋष्ेद्के कालस बहुत ङ यागे बहु गया | 
` था । इसमें भङ्ने फूकनेके मन्त, ज्‌ णमे जीतनेके चुत भादि है। | ` 
र इसमे खडकेका उत्पन्न होना अच्छा माना गया है| इस कारुसे --\ | 
हयी व्रा्मणोकी प्रधानता बढ़नी आरम्भ हो गयी थी । स्वर्का वर्णन ४ 
चत जाया है 1 राक्चसोंकी मायाकां भी वणन आया है । भायकी वि 4 | 
पूना यहाँ लूब बढ़ी दिषाई देती है । इन्द्रके कार्योकी प्रशंसा = ` 
इसमे भायी है। द्ध दवारा कष्ण, नपुचि ओर शम्बर प्रभृति =` 
क्षसो मारे जानेका वणन है । भ ५ 





वेदिककारकी सामाजेक अवस्था 
वैदिक समयक शैवताओं ओर उनकी उपाखनाका खंद्येप बणन 


इम उपर कर आये है । भव उस काकी सामाजिक अवस्थापर ` 
` ऋ विचार करना भी उचित है । | 
वेदे जाति.भेदका कथन पुरुष सूक्तम मिर्ता है, परन्तु व 1 
ट 9 यह नही पता ऊगता, कि यद जन्मन था या कर्मज । पर यज्च- 
मदमे इसे जन्मज माननेकी ओर विशेष भ्ुकावथा। अथं = ` 
वेदे ्राह्मणोकी मदिमा बहुत बह गयी ! बआर्योकी ब्राह्मण,क्त्री, = ` 
४ वैश्य-ये तीन जातिया इई ओर अना श्र कहरये। | -& 
 श्रत्येक परिवारका अथिष्ठाता पिता होता था, उसीकी 
| र आज्ञा द्वारा पुज्ीका विवाह होता था। पुजीका ं ठ विवा ह ५ { ॥ि 
पिताक षर ही होवा था! ऋष्वेदमे केली कन्याओका ` 
विवाह दीन क्िवा। ऋग्वेदे ` 



































था 


व्यवहार करनेका उपदैश है। सास ससुरकी सेवाका भावी 7 
आया है। उन वीर पुत्र उत्पन्न करनेकी भो आङ्ञादीगयीहै! 


इन वातोपर ध्यान देनेसे मादरम होता है, कि उस समय सामा- ` 






ष ` जिक श्टुखखा उन्नत हो ची थी ! ब्रह्मचर्य पाटनपर भी विशेष 
जोर दिया गथा है जर इसीख्यि तैत्तरीय उपनिषद्मे भद्राज्के ` 


तीन जन्मतक ब्रह्मचर्यं पाटनकी कथा कही गयीहै। । 
, वैदिक कालम सभ्यता मी बही दषा देती है । उस समयक 
आयं नगर निर्म्माण करना जानते थे (१) भूमि कषेणकर 


शस्यादि उत्पन्न करते थे ( २ ) राजत्वपद्‌ वरं राजकीय व्यवस्था = ` 
संस्थापन कर, राञ्य-शाखन करते थे (३) शख, कवच ओर 


 सौनेके जेवर भी पहनते थे (४) ओर रथा-रोदण, (५ ) कपडे 


` (¢ ऋगस-९१९२१०४२६३॥ ` 
© + +, २।२३।१५॥ 
(3) 
७). 9१६९१ 


 () +, +, 1२२५।१०५।२ो२८११॥ 
©) „+ „+, ॥६।४०२द॥ 
` @& + , ।६।६१।९॥ 


^ बनना ओर सीना ( ६ ) भी जानते थे । घन (ऽ ) स्वर्ण-कोष्ठ (८) 


ऋण भोर भघमणे ( ६ ) बुद्धिःर्योग ( १०) समुद्रयाजा जहाज 


श्निः 


 (@ ++ +, शर्रशार७ा 
(4) 3; +, 1१३१।१५।।२।३२४॥ 

















१११) पथ ओर पान्ध-शाला ( १२ ) भ्रशतिका उनमें प्रचार था । ` 


क इनके अतिरिक्त मखमासादि निरूपण ध्रभूति विषयोका  उद्छेख 





खंदिता-कालके दिन्दुभोभे पाया जाता है। उख कालकी कितनी ` 
ही अति विद्षी रमणियोका जिक्र आया है। यहाँ तक कि 

 अजरि-वंशीय विष्वावांरा नान्नी एक रमणीके विषवमे कदा गया 

है, कि उसने ऋग्येद्के पांचवें मरडख्के अन्तरत एक सूज्रकी 





रचना की थी। उस समय खरी.रिक्षाका विरोध न उत्पन्न 


हआ था। युद्धम मर कर स्वं जानेकी बात वेदम भीषायी ` “ 
ग जाती है । ऋम्वेदसे लेकर अथवं-वेद्‌ कार्तक गायोकी महिमा ` 
किस तरह बढती गयी दै, उसका दिष्दशंन हम ऊपर करा 


आयेदहैः एक बात भर भी ध्यान दैनेसे मादूम होती दै। 


` आयि अनाय का सुल्य मेद्‌ वणंके कारण हुभा भर यदीजाति | ` 
सैदकी जड बन गया। अआर्योकी करई शाखाओंका वशेन भी 4. 
भिता है । राजा ययातिकषे पाचों पुत्र यदु, तर्वख, अनु, दह ओर ` 
भुस नामोंपर आर्योःकी पाच शाखाओोंका जिक्र वेदम कितने ` 
दी खानोमि आया है । इनके अतिरिक्तं गाधार, शुजवन्तु, मत्स्य, = # ` 
वृस, भरत, भृगु, उसीनर, चेदि, क्रिवि, अर्थात पांचाल, डर, = ` 

खय, पारावन प्रशति शा्लाओंका भी वर्णन है | भथववेदके =, . 
कार्म सांसारिक सुखोंकी ओर आर्यो'का विशेष ध्यान आक- ५ 4. 


तात क 





्टेगसन- ११ 


{ई ९११६६ 























| प्रतहदा मधुूलाः सुरोदकाः चीरेण पृण | 


अयम स० ४३७६ = 


मनुष्य सदसे ही अपने पु कलन धरति विशेष अनुरागी ` 


रहते, षे श्रव्यु-शय्यापर सोय हुए भी उनकी ही चिन्ता क्या 
करते है इसीखियि वे परलोक्मे भौ उनकी खंगसिका खुल 





आमास रपकता हे । | ८ 4. 
स्वगं लोकमभि नो नयासि सञ्ञायया सह 
पुत्र : स्यान । 





४ धमोभ किया चाहते है | अथं वेदके एक सृजसे भी पेला ही 


अथन्यै-वेद स १२२।९० = ` 


` ठम सुक स्वम ठे जाना, जहाँ मै खी पुत्रे साथ वास ` 
करूं । इससे माम द्योता है; कि उख समय परलोकपर मी अस्था 
चहु थी। विवाह-पथाका प्रचार था। कितने ही खानोमिं ^ 
 जारज सन्तानका भी जिक्र आया है, पर वह हीन कहखायीहै। 
 चोरियां भी होती र्थी, पर विशेषकर गायोंकी। परन्तु उस 
समये म्यो मे स्वच्छन्दता षठूव बहरी चदरी थी । प्रत्येकश्छषि 
अपना ही निश्चय प्रकट करते थे । वे जंगलोमे वैडकर केवल विदया- ` 
 दानहीनं करते थे, वर्कं सम्य समयपर रण-स्थल्मे मी जा षः 






`  दहयेताथा 





पट्कंचते थे। उस समयके आर्ययो मै विवाह, भोजन, व्यापार ` ¦ 
 आदिके सम्बन्धते पूणं स्वतन्त्रता थी | मासका यज्ञोमें दी प्रयोग ` 





च्ह्यणकार्कं जवचिर्‌। 


| बराह्मणकाल्मे दिन्दुओकी सामाजिक अवस्थाकी ओरमी ` - 
इद्धि हई । वर्ण-मेद्‌ प्रणाली तो उस समयथी ही, उनसेओर ` 
श्र अथात्‌ आनार्यो से षूव युद्ध भौ दोताथा। अनायंभमीक्म | 
` बलवान न थे । उनके किठे, उनकी सेना, उनके वका कितनी दही 
जगह वर्णन ओर इन्द्र दासय उनका मदन भी बताया गयादहै। यह | 





`  बतेंतोवेदों द्वाराही प्रमाणितिहो रही है। ब्राह्मणकाल्की ` 
सामाजिक अवेष्याका पता उपाख्यानोसे लक्गतादहै। उससमय 


ब्ह्यविचापर आर्य्योका ध्यान माक्ित होने खगा था, काशीके 





रजा अजातश ने बालाकि नामक ब्राह्मणको ब्रह्मविद्या बतायी ॐ ` 


। भी । षड्विंश ब्राह्मणे मूत्तिं पूजाका चत्तान्त आयादहै। सथ 
| ( 9 ही फठित लज्योतिषका भौ चरत्तान्त ह ब्राह्मणो स्यि मिन ` ८ 
“^ क सकत 
इए छोरेका विवाह कर छेना, वेश्य या शष्धोकी 
रत खना- प्रभति ` 
चला, कि उत्तरीय भारतम प 








जन, राजासे घूस, दि सा, वड़े माके अविवाहित रहते ` ` 
दरोकी सेवा, आलस्य , ` 
निषेध कयि दहै! कौशीतकी ब्राह्मणसे पता क. 
पठन-पाटन प्रणाखी सर्वोत्तम दो . 














८: का पापं था जो वप निष जेते गहर सर मदयर व्योष ' ` 
उस कालके विद्वानेनि परिघ्रम क्यिथा | 


इस उपनिषद्‌ काटे याज्ञिक अग्रि सर्वत्र जला करतीथी, ` 

 देनिक हवन होते थे । देवपूजन, पितृ-पूजन, मतियि, पूजन-खंसारः = 

पूजन तथा गृह्यदैवका पूजन - प्रभृति पञ्चमहायज्ञ नित्य होतेथे। 
उक्ष समय अतिधि-सत्कार एक प्रकारका धम्मेका अङ्कः था | उस ५ 


समय, सत्य बोखने, अपना कत्तव्य पालन करने, वेदाध्ययन करने, ` 
.  सत्यसे अविचलित रहने, महत्वकी रक्ता करने, वेदिक शिक्षका 
 पाडन कएने ओर दैव तथा पितु.यज्ञको नियमित रूपसे करने, ` 





माताका दैवीकेः समान पूजन करने, पिताको दैवताके समान मानने 
ओर सुकर्म्मोपर श्रद्धा रखनेका उपदेश दिया जाता था। उल ८. 
समय विचार प्रणाली परमोच्च अवस्थापर जा पर्ची यी । इसी ` 
समय जीवात्मापर विचार इभा ओर इसी समय पुन्जन्मके भावने ` 
भी जड़ पकड़ी ! कस्म॑-काण्डके सिद्धान्तोकी श्यापना भी दसी ` 
, समय इई । सारांश यह्‌, कि ब्राह्मणकालके ऋषियोने अव बाहर 





खोज करनी रस्म की थौ ! 











कमं उपासना भौर ्ानका 


पारस्परिक सम्बन्ध 
ने 





अन्यं साधन है]. 
भन कमंणामनारम्भान्नेष्कम्ये' पुरुषोश्नुते" 
{भगवद्गीता अ ३ श्छो० ४) कम॑ किये विना ज्ञान नहीं होता 

ही कानके बिना भक्ति भी व्यर्थं हैः क्योकि 














हम पके ही देख चुके, कि संसारक प्रपश्च जाक्से मुक ~ 
दोनेकै च्य ओर इस रोक खुष्ठमय जीवन व्यतीत कर अन्तम =. ` 
सोश्च प्राप्त करनेकै ल्य भाचीन ऋषि महषियोने वेद्‌ द्वारा | ` 
(१) कर्म्म (२) उपासना या मक्ति ओर (३) ज्ञान-येतीन ` ` 
` मायं प्रदशिंत किय है! श्रीमदाचयशङ्राचार्य कहते है, क्रि ` 

“नान्यः पन्था विद्यते कोऽपि सुक्तो इत्यादिवे' 
$ वेदवाक्यं मुमुच्छौः' ( शङ्कर दिग्बजय ८६ ) ज्ञाने ` १.६ 
` अतिरिक्त मुक्तिका को$ मागं नदीं है । इत्यादि वेद्‌ वाक्योसे सिद ५८ । 
होता दै, कि केवल ज्ञान हीसे मोक्च अर्थात्‌ क्दापिनाश न होनेवाे ` 

अक्षय खुषलका साक्षात अनुभव होता रै भौर कम्मं आदिउसकषै ` 


चवै ¦ >: 
(1 योकिं बिना ज्ञान मजननदी | ८ 
होता । ञान विना सत्कर्म नहीं होते ओर सत्कर्म विना मकि, ` 





न 











फेसा होनेखे इन तीनोके वीच्मे कार्यकारण सूप ॐ. 
इससे वह ` सं द । (व बिना स्थिर नदीं रह सक्ते | ; 1 












८ दि करने १ अ आज्ञा । ट है 1 श्रीमदाधशङ्यचासं यद्यपि (8 
` कार्डका उपदेश करते थे ओर उसके पूणं पक्षपाती थे, तथापि ( 
उन्होने कहा दै, कि कमं अवश्य करना चादिये ।* 1 








इतना तो सिद्ध हो चुका दै, कि कर्म, भक्ति ओर ज्ञानक्षैखंयोग ` 
बिना मोक्षकी इच्छा करना आकाशका चन्द्रमा पक्ड्नाहै। इसी- ` 
चयि वेदों इन तीन विषयोका वर्णन भटी माति कियागयाहै।! 
परन्तु अति गहन ओर विस्तृत वेदोका जान प्रत्येक मदुष्यको सरः ` 
छता पूर्वक नहीं प्रास्त हो सकता । इन कटिनादयोक्े कारण दुष्य ` 


` कहीं धमे विमुख न ही जायो, इसीखिये ब्रु वेदकेरहस्यको महात्मा ` 
। पुरूषोनि अनेक बड़े ओर छोटे अन्यो द्वारा, सरल वनानेका धयल्ञ॒ = 
` क्ियाहै।ह््देशखक्हतेहै। ॥ 
कमे काण्डको यथां रूपसे स्मरण रखनेके च्थिखोरेखोदे 
` परन्तु युह्यर्थवाङे वाक्य सूत्र कहलाते है । सूच प्रन्थकरे दो भाग! 








गृह्य सूत्र ओौर ध्म सूज । आाण्वरायन, वौद्धायन, ाटायन, कात्था- = ` 


` यन, वेतान, मानव, कौशिक, गोभिर, पारस्कर, आपस्तस्ब, गौतम, ` 


 दिष्ण नरि षनथ 1 
वेदक खास शास मन्त्रीकी आज्ञापर विवेचन करनेवारे श्रन्थ ` 


८ स्यति पर्थक नामसे भसिदध है । मनु, अनि, विष्य, हस्ति, याज्ञ. = 


 अल्कय, उरानस, अङ्धिरख, यम, आपस्तम्ब, सम्बत्त, कात्यायन, ब्राह- = ` 


स्यति, पणशर, व्यास, शद्ध, चिखित, दश्च, गौतम, शततप ओर ` 


[11 


® देखो, "शंकर दिग्विजय'। 





वशिष्ठ यह बीस स्खतियां ह । इनमें ल्ासकर वणिम धर्मपर 
अत्युत्तम विवेचन दृष्टिगोचर होता है । 


ति म कम ७०००८०५५ 


तद्‌ क{ट [केव्‌ जनयुग। 


३० स° प° १६९२६४७१०१ से ३० स० ५ 


| २१३७ तक 
महाभारत नामक एतिहासिक काव्य प्रन्थमे शकि आरम्भ 


का अर्थात्‌ महाराजा स्वायम्भूसे लेकर युधिष्ठिर तक्के चक्रवर्ती ` 


नरक वंशावली दी गद है । उस वंशावलीके देषनेले क्ञात होता 


है, कि शष्के आरम्म # अर्थात्‌ ६० स० के पू० १६७२६४७१०१ 


पणा मो त्ता मोतिया. 


ॐ वर्तमान खषिका आरम्भ क्व इुश्रा, इ विषयमे बड़ा मतभेद! ` 


हदो ओर करिधियन धम्संके बादविलमे ६० स०प्‌०४०न४ने खशिकाश्रा- 


॥ ` रम्भ बतलाकर नोहकै तीन पुत्र हेम, भेम मौर जट प्रक्षय होनेके बाद्‌ ` 


. ` एशिया युरोप ओर आङ्का गये मौर उनकी सन्तानोसे वे देश प्राबाड्‌ ` 
रेखा सिखा है । मेजियन ओौर जसथोरूती घर्माचुसार उत्पतिकालकी ` 


0 विषयका 
सोऽ 
` के जे°एम° केनेडी लिखते 





शक भियां श्रांत ६ कै उपर २९१ शून्य रक्खे जार्यै, इतने वशे हए । सुसखलल- ` 
मान लोग खटिका उत्पत्ति समय शननादि मानते मौर बधनेतोष्छ 
विचारी करनेसे किनारा खींचा है । मूरतर ग्ाख वेत्तार्भोकी ` 
जसे पता चलता दहै किं खष्टिके श्रारम्मको कमसे कम २०००० वधेहो 
लिखते ई--अार्याकी उत्पत्ति ¶न्सन्पू० ६०००्०्से 














करे कदापि ना ई । इन सब बाते भाथे सोयी गदानाही सत्य ` 






























कै युदमे ` चीनके भगदत्त, यूरोपके विडालाक्ष, अमेरिकाके वन्‌ वाहन, = ` 
7.  ईरानके शल्य, कन्दहारे शक्कनि, इत्यादि राजा महाराज सम्मिकित = ` 
` इए थे। उस समय प्रथ्वीपर छोटे बद्धे मिककर समस्त ००० ` 
` राज्य थे ओर वे खव हस्तिनापुरे > चक्रवत्तीं महाराजके अधीन = 
भे । इन बातोंसे प्रतीत होता है, कि सर्वत्र आर्योको ही विजय ` 
पताका फराती थी । विधाकठामें भी आर्यावत्तं सबसे अधिक ` 
बहा चदा था । दूर दूरके राजा महाराज मी आर्यावत्तमे ही आकर ` 
कटा कौशल भर विधा प्राप्त करते 








थे । वेधकः, रसायन, सङ्ीत, ` 


पि वि 


~ ` प्रतीत होतीदै। अआर्योको नित्य प्रति सन्ध्या इत्यादि नित्य कार्यम 
 कालगशनाका संकल्प करना पड़ता है । सकल्पके शलोकाथके अनुसार ` 
 : खष्टि यौर वेदका आरम्भकाल १००पू० १९७२६४७१०१ है । ८; 
५ + महाभारतके संमामे बाद ३६ वषेवक्‌ राञ्यक्छर युधिष्ठिरे परी्लि- | ॥ ॥ ॑ ४ 
कको श्िदाघ्तनारूढ्‌ कराया । तबे उनका शक प्रचलित हश्राथाभ्ौर 
३००० शकके बाद्‌ विक्रम संवतका आआरम्म हादे श्स हिसान्से 1 
 (३०७४८३६५७) यानी १० स० प° देष्रे०मे महाभारतका युद्ध इश्नाथा। | 
ॐ नामलैच्छावधिकान्‌ सर्वात सुकते रिपुमदैनः । रलाकर समुद्रान्तं ` 
ध र | ॥ आतुवेरय जनाश्तास्‌ ॥ ष्मादि० पठव० अ० ८१) राजा दुध्यन्वने ज्ं 1 : ध 

म्तेष्छ रहते ये वहो भोर जहाँ ब्ाहमणादि वर्णं रते ये, उन समी सयुः 
 ॥ उक गुम राज्य दिया धा। सागर पारी श्वी तक युधिषिरकाश्चश्व ` 

कैन फिरते फिरते गयाः यह सौर रेसे अनेक श्लोक महाभारतादिम पाये जाते 
४, जिनसे आा्ावरेके द्याथ राजाोंका 








सावैमोमत्व प्रकट होता है । 


॥ ८ 








शिष्य, श्ठगोट, शरास इत्यादिक प्रसिद्ध॒ वियाओका प्रचार 


संसार मरमं इखी भरूमिसे हुआ दै । संक्षेपे इतना दी कहना क्छ । | | 
` है कि प्राचीन समयमे दके आर्थं वट, बुद्धि, ओर विया, कछमे 


जगहर थे। उनकी रहन सहन, आचार विचार ओर नीति धं . . 


 प्रशंसाके पान्न थे । यह सव उनकी वेदाजुङ्कृर कत्तंव्य-प्ररयणताका ` 
ही प्रताप था । शोक है} आज हमारे स्वं श्रेष्ट आर्यावत्तंकी अध. ` 
 माव्था द्ष्िगोचर हो रही है । देश ओर जातिका नामतक्रमी ` 





 दीनावस्थाको प्रात है। श्रे्टता दशक आर्याव्तं * अजणगुखमीः ` 
 कररहादहै। (1 


सव बातोको ध्यानम छेते हए ज्ञात होता है, कि महामारतक्के ` 
` युद्धकाक पर्यन्त आर्यावत्तंके खोग वेदायुङ्क दी आचरण करते थे 





सवका केवर एक ही धमं ओर वह वेद्‌ था । बह समय सर्वथा ` 


`  शन्तिपूरणथा। इसीदिये इतने खमयको पुराणकार सत्यादि = 
काले नामे पुकारते ह! हम इस समयक्रो वेद्काठ किम्वा 


ध (4 तातन कतिना ०१७6०५१ . 





विदेशी प्रजधयैया्कौर्थीं।वेलोग सिन्धु नदीकै नामपरते हके | ` 
लोगों को हिन्दू खौर इस देशको हिन्दुस्तान कहतेये। पुराणकारोनेयह 1 
नामक्कि्ीखास देते काथम रने दिया ! इसी समयते अथक बदले 
न्द्‌ चनौर आ्यावतैके बदले हिन्दुस्तान कहनेका प्रचार बदतागया! 4. ८ 
1 डिन्द्‌ लोग इस कालम मूत्तिं पूजक बन गरे थे छतषएव इसके बाद फारली ४ | ५६ | | 1 





कोषकारोनि हिन्दू लोग सृत्तिको परमेश्वर मान उसकी गुलामी करते, | ^ ५ ॥ 
इसक्तिये दिन्द्र शब्दका श्रथ कापर ( नास्तिक ) ओर गुलम (दास) =} ` 




















आविष्कार धु किथे थे ओर प्रत्येक विधापर > अनेक न्यो स्वना 5 | 


| | त परन्तु. मास्ति शताब्ि्योषे विदेशी ओर परध्म्मीं शार दारा ध त | ॥ 

शात हो रहा है। खासकर सुखलमा्नोके राजत्वकाल्मे हमे साहित्य ` 

के साथ बह्म अन्याय इरा । अनेक सर्वोत्तम भन्थ उस ग्रमानुष्कि ` 
` वििषाञ्चिम भ्म हो गधे। पिर भी यै परिडर्तोने प्राणदणडक्टी अवेल- ` ॥ 


नकर साहस पूर्वक जो ङ्ध बचाया, उनमें अायुयद, धञुवेद, अथवैवेदश्रौर ` 


 गांधवैवेद्‌ यह चार वेद्‌, उपवेद, शिला, कल्प, व्याकरण, निरक्त, छन्द ` 
 श्मौर ज्योतिष यड द्वः वेदांग, न्याय, योग, सांख्य, वेरोषिक, मीमांसा 


ध रस सौर ब्रेद्ान्कष यह छ दशन, सदोग्य आदि दश उपमिषदः, सूत्र रौर ( 
 . स्तिया आहि उथलम्ध है । कु भ्रन्थोका परिचय हम अन्यव दे खुकेरद ॥ ८ 
` शेषका इष प्रकार है- ८ ८) 
१अयुवैद्‌- इसमे शरीरक्ा अन्तरीय व्यान, रात्रि दिन श्र प्रत्येक 
॥ ऋतु मँ ्ाहार विहार, व्यायाम, रोगका निदान, स्वरूप श्रौर ओषधि ॥ | 
विषयक वरान है । चरक, खश्रत, हारीत, वाग्भट, वात्स्यायन छत काम- ५ | 


 शाख्छादि इसकै अन्तगेत दै । 


२ धनुवद्‌,-इलम शस्राखका प्रयोग करनेश्टी रीति श्रौर युद्ध-क्लः ` 


विषयक वर्णान है । इल समय इष्टा की पता नहीं चलता । 





` ३ गान्धयैतरद- इसमे राग रागिनी, रत्यक्ञा, वादन कलाश्मदिकि 
 - संगीत विद्या विषयक वर्णन है । सामवेद गायनी मेँ गायः जाह! 
संगीत रवकर श्रादि गायनके श्योर काव्य, नाव्य तथा अलंकार शाख उ 1 त 
` अन्तर्गत रै। ४, न 

















५. कर दशमे कला कौशल्के साथ साथ बलचुद्धि, श्री, सरस्वती, क्य, | । ॥ 
( ५. सीति रीति आदिकी भीं तद्धि कीथी | खंसास्मे कड पी अपवाद्‌- _ । | | 
रहित नहीं होता । उस समय भी वेद्‌-विकद्ध आचरण कवार 


अछ लोगये। वे दस्यु ( दास ) राक्चछ्, अक्र आदि नामस 


पुकारे जते थे । वै कमी कमी आर्यो से छेड-छाड मी कर वेठते 
ये । परन्तु उन खोगोंकी खंख्या बहुत कम थी । अतः वे प्रतियोगिता- ` 
मँ उहर न सकते थे। उन्दं उत्तम गुणयुक्त बद्धिशाखी ओर निपुण ` 


४ श्र्थवेद्‌--इसमें नीति, शिल्प कृषि, चौसट कला, नवरत परीक्षा, 4 
 पथुविद्या, भूगमै विद्या, पदाथ चिक्ान इत्यादि कला कौशल विषयक ` 


सार एवस्‌ धन प्राक्त करनेके साधननोक्छा वर्णन है । 


--शिक्ता--कन्ता पाणिनि-इसे वेदक स्वर ग्रोर व्णीका शुद्ध उच्रा- 
रण करनेदी रीति वशित है । अनेक प्रतिश्ाख्य मन्थ इसके अन्तगतरह। 
--उ्ल्प--सूत्र मन्थर इसके दिषयमें अन्यत्र कहाजा चुकाषहै।! 


( दसम वरदो कर्मकी अनुष्ठान विधि वर्णित है 1 





७--न्याकस्ण--कच पाणिनि-दसरम शुद्ध लिखने व बोलनेकी विदा = ` 


आ विवेचन द्विया गया दै! इसपर कात्यायन मौर परतजलिने भाव्य ` 


लिखे ई । 


` |  प्-जनिर्त--क्ता यास्कयुनि दस वेदके कथिन पदोंकः अर्थं सम- = ` 
काया गया है! निषण्डु श्नौर अमरकोषादि इसके अन्तर्गत 1 
 इ--बन्द्-कत्त पिगलम॒नि-इसमे गायन्यादि वन्दी सवनाका > 
चर्णानदहै।! वृत्त रलाकरादि ग्रन्थ इसके अन्तर्गत ` 1 ८ 
| -ज्योतिष-इसमे ग्रह उपह श्यादिकी गति प्रमाण इत्यादि 


` खोल विषयद्‌ जेन है 1 सु -किद्धान्त, श्राथ-सिद्धान्त मोर विद्धान्त- र 


शिरोमणि श्रादि अन्धं इसके अन्तर्गत ई । 


५; सम्राम । ८ 
. इमलोग सममतेरदै, कि सींग, प इत्यादिसे युक्त मौर विचित्र 
| रूप रंगवाले राक्ष कहलाते, परन्॒ यह भूलदै। व्योकिराक्त्ोमे 
भीरूपवान ये ओओरपे ब्राह्मणादि आथ प्रजासे ही उत्पन्नहुषुभथे। ` 





| ध न 


आर्यो द्वारा पराजित होना पड़ता था । चन्दे 
 विक्श होना पडता था । पुराणादि दैवासुर ¬+ खंत्रामोका वणन , 









षाया जाता ह । उनम कितने ही सपक है शौर किते ही देवार 


( | सध्रामोॐ वास्तविक वृषन्‌ धै | वेदं काटपें कमं उपासना अर्‌ । ॑ । ५ 


 ज्ञानका केसा रूप था, आर्यंगण उनका पालन किस प्रकार करते ` 
थे, यह जान लेना परमावश्यक है । वेद्के अतिरिक्त उपनिषद्‌, = ` 
 मवुस्ति भौर गीता # से इस विषयपर अच्छा भ्रकाश पड़तादहै।{ ` 





+-"विदान्‌ सोहि देवाः” विद्वान इर ही देव ई अर “तेऽ्ोमानव ` 
। रा्ञसाः परहिता स्वाय नित्रति ये" । जोलोग अपने हित्के लिये पराये 
हितका हनन करते ईँ, वे राक्षसै । इन दोनों बीचका युद्ध सो देवार ` 


से कि रावण वाह्मणका ही पुत्र था श्रौर बह वेद भी जानताथा। 


;  कहाजातादै, किसने वेद्‌माष्यकी रचना छीथी। रफिरमीष्वार्थी ` 
ध प्रौर लम्पट होनेके कारण्‌ वर्णान करते समय कविर्योने उसकी शसैर-स्वना 
८. मी विचित्र रौर भयानक वता कर उने श्रलंकारादिसे सषितच्ियादै। ध 

५ यह उनकी काम्य शक्तिका परिचय मात्रै) इसे अच्तरशः सत्य मानसेन ` ` | 


ठीक नीं । 


®--मदहाभारतकी भीषण समरस्थसी्मे श्रीकृष्णा द्वारा अक्जन्तो द्वि 


इष उपदेशोका व्यास ऋषिने महाभारतम वर्णान कियाद । उतेगीता ` 
५. र सव साद्रा सार मौर तत्व लानसे परिपिर है । इसीलिमे कहा गया है । | 1 | ध 











| करमंअथात वणांश्रमधमं। ` 
एक स्थितिसे सरी स्ितिको प्राप्त हनेके ख्यिजो क्रिययेः 
की जाती हैः खाधारण्तया चे सभी कमं है] इखकाओौर ., 
 मदुष्योका जन्मसे दी सम्बन्ध है, अतः मचुष्य अपने श्ररीर बा 
मनसे जो कछ करता है, या इन दीनो दास प्रयल्ल अथचा बिना 
 प्रयलके ही जो कछ होता रहता है, उन सवका समावेश कर्म॑ ` 
शब्दम टो जाता है ¦ इसीष्यि श्रीमद्रगवद्रीता अध्याय श्छोक ` 
५ कहा है, कि कोई भी मलुष्य क्षणमाजभी कर्म कयि बिना | 


कि "सर्वोपनिषदो मावो दोग्धा गोपालनन्दनः । पार्थो वत्स उधि्मौक्ता 
दुग्ध गीताश्वते महत्‌ । अर्थात्‌ सब उपनिषद्‌ गोदे । गोकै दूहनेवाले 
ओीङृष्ण भगवान! अकेन गोका बच्चा है| गीताश्त रूपी दूध दै ओर 
ज्ञानी मनुष्य उस दृधका पीनेवाला दहै! तात्पयै यहे, किवेद्‌ वेदांग 
पारंगत श्रीक्ष्सचन्दरके, इस ानाग्रतका पान समी जिक्लाड सरलता 
पूर्वक कर सके, इसी लिये सवै शारखोका सार लेकर गीता शाखरूपी अमूल्य 
# ८ |  म्रन्थकी स्वनाकी ग्द सौर उसका रहषश्य अञनको समम्हाया गया दै) त ॥ 
1 ध  बेदके रदश्यानुसार दक्िक्च परन्तु उपयुक्त ओर सवे देशी स्लान बतलानेवाले ध ५. 

| तत्व क्तानके अनेक अन्थोमे यहे न्थ सर्वोत्तम श्र अद्वितीय । गीता ` 
`  शाखका मुख्य उदेश्य मोक्ञ मार्गकी भरक्रिया बतला कर मनुष्यको प्रहृत्ति ` - 
भसे ही निदत्त धमेका माश बतलाना है। गीता थास सवै श्ष्ठक्ान “` 
९ की भगडार १, अतएव वह स्वैमान्यदै\ इतना द्यी नही, बरक ञ्ते ५ 
 ग्रस्थानतयीमे मी स्थान मिलाहै। इसीलिये उनके सदश नामवाली ` 
श्न गीवा, शिवगीता. ब्रह्मगीता, गुीता, अनुगीता इत्यादि १ ` 
`  शीसार्भोकी बाद्को रचना चर 4 
























नहीं रह सकता दै, ष्क ४ 
` विवहो कर्म करते ` 2 
जिसके अपर मवुष्यका शासन नदीं चक सकता अर्थात्‌ ` 
*  मलुष्य अपने भ्रयलसे जिस गतिको रोक या बदर नही सकता, ` 
` उसे अनैच्छिक कर्म कहते ह जैसे कि, श्वासोच्छवासका चख्ना, 
 शरीरमें स्तका सञ्चार दोना, नाडियोका गतिमान रहना, पलकोंका ` 
` : हिना, छींक आनां मरमरूजरका वेग होना इत्यादि । यह सभी | 

ऋ मनुष्य शासनके परे है, अतः इनकी गणना इन्दियोक्े धर्मम 
की गई है । ये कमं लुप्यत प्रयज्ञ करनेपर भी नही खक सक्ते। ` 
 इसीखियि गीता अध्याय ५ शलोक & मे कहा है, कि फेसे कर्मके ` 
। | ८ ॥ स्यि मान डेना चाहिये कि इन्द्रियां इन्द्रियोके प्रति अपना कत्तव्य 
¦ फलन करती है। इन्द्रियो यद साधारण धर्मं है, अतः इन ` 
कर्मो रोकनेकीचेष्टा हीन करनी चाहिये । इनके अतिरि ` 
| समी कर्म जैसे मनकी स्पत, हिकना, चलना, सोना, नैखना, ` 
आहार विहारः, व्यवसाय ओर स्वजनोका पालन करना इत्यादि ` 
इत्यादि क्रिया मात्र कर्म है। यहदो प्रकारे है, भरे ओरदुरे। 
`  श्रर्म परिमाषार्मे कर्मके चार विभाग हो सक्ते है । 1 
(१) नित्य- शौच, स्नान, सन्ध्या, आहार विहार, 


परसङ्कवशात्‌ आद्र सत्कार संस्कार ओर ` 















(२) 


(३ ) काभ्य--अपनी व अपने २ ल स्वजनोंकी शारीरिक स्थितिकी 











 रक्षमे यज्ञवान होना ओर पोषणके लिय न्याय नीतियुक्तं व्यव- ` 


४ ( 8 ) प्रायशित्त--भररु च कसे किये इए अनुचित कार्योका ^ 
 म्रतिकार करना अथात्‌ क्षमायाचना इत्यादि | (५ 

इनको छोड दुःखदायक ओर ध्म॑नीति (षेद ) चिक सभी 

कर्म निषिद्ध दहै। रेसे कमं कदापिन करम चाहिये जो सर्वथा 


1 त्याज्य है | उनकी गणनां कमम नही की जाती | जिन कार्योको 


करलेमे भय, संशय ओर लल्ञा उत्पन्न होती है- पे सव निषिद्ध ` 


कमं है। 
प्रत्येक मनुष्यके गुण ओर स्वभावमे समानता नहीं पाई 


ध. जाती । अत अधिकार भेदके अरसुसार कभ पुथक पृथक होने ॥ि 9 
 चादिये' । यह स्पष्ठ है, कि इस नियमको ध्याने रख, वणांश्रम ` 


। भर्मकी योजनाकी गई थी । प्रत्येक आर्यक गुण, कमं ओर स्वासा. ` 


। बादिकी परीश्चा कर, अधिकाराुसार चार वर्णं ओर तदुयुखार ` 
`  अआयुष्यके चार विभाग किये गये । देखा करनेका एक मात्र उदेश्य ` 
यहीथा,करि किसको कौन कौन कमं करना चाहिये इसकी ` 
| ` यथायोग्य व्यवस्था कायम रहे । श्रत्येक आर्यको अपने अधिकार ` 
८ ^ यथा वर्णाश्रम धमांयुखार किख प्रकारे कमे करने चादिये, 








विस्तृत वर्णन मलुस्छतिमें दिया गया है! विशेष जाननेकी ` 


इच्छावालोको उसका याश्चय ठेना चाद्ये ! यहाँ हम ङ ` 








स्वभष | | ५ 1 । 











ध. पुरुषोको मद । वेदाध्ययनका खमान ~+ अधिकारया | 4 (५ | ८ 1 


मेजर 1 1 





% स्वरगस्थ रमेशचन्द्रदत्त कहते है, कि वेदम ठेसा एक भी उदाहरण = ` | 
नहीं प्रा्ठ होता दै कि जिससे चात हो कि जन समुदायकरे वेश परम्परा ` 


द्वारादौ जाति विभाग यि गये । 


न विशेषोस्ति वर्णनां शवं ब्रह्ममिदै जगत्‌ ।-महाभारत शाति पदै! ` 


अर्थात जाति भेदृदैह्ी नहीं, सभी जगत इवरोत्पन्न है । 
जन्मना जायते शूद्रः बरस्काराद्धिज उच्यते । 
वेदाभ्यासाद्रवेद्‌ विध्रो बह्यं जानाति बाणः ॥ | 
अर्थात जन्मे सभी शूदर ह । सहकार होनेपर द्विज, वेदाध्ययनसे विप्र 
 श्चौर बह्छको जाननेसे ब्ाह्यण होते ई। | 
 कानपूरमं लोकमान्य बाल गेगाधर तिलकने ता ० १-१-१७ को अपनी 


वकत. तामे कडा था, @ वेदकालं वणाभेद्‌ जन्मसे न था बल्कि गुण कमते 


धा. (1 
सके अतिरिक्त मनुरूखति, गीता, महाभारत, इत्यादि अनेक रेसे ५. 
शलोक दै, जिनसे गुण कमे श्र स्वभावाुसार वां मानना चाद्ये 1 यड ` 
बात सूथेप्रकाशवत्‌ विदित हो जाती दै । ल । 


+--यथेमे वाच कल्याणी मावदानि जनेम्यः ( यज्-रद-२ ) यदह वेदिक ` 
विक्षान किसी प्रकारके मेदको न रख कर मै प्रत्येक मनुष्यके कलिय कहत! = ` 
हु! (१ ) देखो ह्वदोग्य उपनिषद (२) रामायण (३) ऋग्वेद अध्याय 
८ अ० २ सू० ६५-६६ के ऋषि (४ ) इस तुलाधार वेश्यसे ब्राह्मने शिकला = 
प्राक्ठकी थी। देखो महाभारत शांति पवै अध्याय २६३ (५) धन्या 


नामक चांडालने कौशिक ऋषिको उपदेश दिया था। देखो वनपदै 


अध्याय २०६ से २१६ (६ ) ऋग्वेदे १० अध्याय ३ सूर २०सेरेषतक्के 





मह बुद्धिके अपद्‌ छोग जो अज्ञान होनेके कारण वेदाध्ययन न ` 
कर सकते थे, उनको छोड़ जिवर्ण॑की गणना द्विजमे होती थी | 





अज्ञान कुरोत्पन्न जावाछि १ क्ष्य करोत्फन्न विश्वाविन्र २ वैश्य । 


-कुररत्पन्न चसुकरण ३ ओर तुखाधार ४ चारडार्‌ कुरोत्पन्न मातङ्क 
ओर धमव्याघ्र ५ शृष्र्ुरोत्पन्न कवष पट्टुष, ६ दासी पुत्र क्षी 
चान ७ इत्यादि छोग अपने उतम गुण, मर स्वभावसै ऋषि- 
पदको प्राच हुए थे। ये उदारहण प्रकिद्ध है । त्योंही तैजरीय, < 
च्छोपासुद्रा, & गामी १० इत्यादिन मी वेदाभ्यास क्रिया था । इसका ` 
स्पष्ट उद्टेष्व दष्टिगोचर होता दै । (9. 
रदरगण अज्ञानताके कारण स्वच्छताके नियरमोको समुचित ` 


ध्रकारसे पालन नहीं कर सकते थे ! उनका आचरण वेद विख ` 


था | उनम भह््याभह्यका विचार न था । रेसे लोगो साथ खान 


। पान अर विवाह सम्बन्धका व्यवहार रश्वनेसे सोहवते असर ओर ¦ | । 
५ तुलम तासीरके असार स्वभावमें परिवतेन हो जनेका मर । ॥ 


`  भविष्व सन्तानपर बुरा प्रभाव पड़नेकी सम्भावना थी । इसी ल्थि ` 
इनके साथ समौ व्यवहार बन्द्‌ कराना इष्ट मानकर, शेष ज्रिवर्णमे 


(८ | ह्मण श्यी, वैश्य, जो कि द्विज नामस पुकारे जाते ये, छान । 
पान ओर विवाह सम्बन्ध % परस्पर कायस था | 6 


ममित कभा 


ऋषि। (८) ऋरवेद मन्त्र १ अध्याय १७ सू० ११६ सेश२६ तक्के ऋषि । यह ` = ( 


|  अंगदेशके राजाकी दासीके पुत्र ये । देखो सायणभाप्य श्नौर महाभारत ५ 
(८) याज्ञवस्क्य ऋुषिकीस्त्री (र) च्छर्देदम० १ अ० २३ सूर्श्ण्की 


 भचारिका (९ ) गागीने याद्धावरक््य से शास्तराथ भी किया था 








नेपाल राज्यकी हिन्दू (अये) प्रजामें यह रिवाज अबतक प्रचित है। 





| `. नामकं क्त्री कन्यके साथ विवाहं दभा था । 











ययाति राजाके, क्षी होनेपर भी, देवहुति नामक व्राह्मण ` 
अगस्त्य ऋषिका ब्राह्यण होनेपर "० भी ! शा पा क 









महामारत शान्ति पर्व अध्याय १८६ मे काह, कि जिसमे 


# सत्य, दान, अद्रोह, ज्ञा, दया ओर इद्दिय निग्रह दिषाई दे, वह॒ 


| ब्राह्मण । युद्ध कमंमे प्रवीण, युद्धकलामें निपुण, दान कमे उदार ` 
भौर प्रजाकी रघ्ला करनेके अलावा कर लेनेमे जिसे प्रसन्नता 
` वह क्षनी । व्यापार, कृषि, पशुपाख्न ओर विघाम्यास आदिमे 
` निपुण ओर पविन्न आचरण बाला हो वह वेश्य ओर अमष्षयको ` 


 मष्ष्य करनेवारा अपविज, मूर्खं, आचार विचार रदित तथा ब 


महस्छति अध्याय ९ कोक ८८-८६-६०-६१ में कडा है, कि ` 


अध्ययन, अध्यापन, यजन, याजन, दान ओर धतिब्रह यह ब्राह्मणक; = ` 


। अध्ययन, यजन, दान, भजार आदि श्चबियोकषि । 








याजना, दान, गौरा, छृषि तथा विविध विधा ओर कठा ` 
क  कूशरता यह वैश्ये ओर निवर्णकी सेवा यह शष्के ग॒ण भौर ` 
` कमहै। 1 

| ` यहापर उपरोक्त कर्मोका संक्षिप्त स्पष्टीकरण दे देनाहम 





` ˆ उचित सममे है । विरोष जाननेकी इच्छा रघ्ठनेवाछोको प्राचीन ` 














~ ५१) मध्ययन- वेदादि सतशाख पटना, खुनना ओर सु ु- ॥ ~ 
सार आचरण करना। = 0 








(२) अध्यापन--वेदादि शास्ोंका पदाना । 





0 है । जिवणैको यजन काथं विधिवत्‌ करानैको याजन कहते है । 


है यथा-- 


ह ४ | ( ड ) यज्ञन खन्ध्या, पाणायाप, प्चामहायक्ष आर खंस्का- 
( ८ ) याजना--यह्‌ कायं केवर ब्राह्यणो अथात्‌ विद्धानोक्षा त 


(५) दान-- स्वशक्ति अनुखार तन मन व धनस्े पाज्रदेखकर 
आदर पूर्वक सायता दैनेको दान कहते है । दानक अनेक प्रकार 


( क ) विघादान -विद्याके जिज्ञाखुभोंको विद्यादान दैना ` 


॥ 1] १.४ ५ 
र 1 
+ 1 । 
प न न 
" ^. ८, 
ए 
£ ४ 11 | 
„ ४ 
४ 





` चाहिये । विद्याकला आदिकी अमिचद्धिके चयि यथाशक्ति विया. ` । 




















ख्य आदिकी खापनामे सहायता देना । 


अन्नदान है। 


देना योग्यदान है| 


` देना शादान है । 4: 
( च ) अभयदान --शरणागतको शरण दना भभयदं 








( ल ) अन्नदान--असक्त, अनाथ, निधन आदिको अन्न देना, १. 


(४ ( ग्‌ ) योग्यदन--विद्धान, द्यम, उपदेशक खंन्यासी ॥ 
`  आचायं, अतिथि ओर विद्यार्थ इत्यादिको योम्यतानुसार साहाय्य ॥ ५ 


( घ ) जीवनदन -ुःखी, सोयी, घायरु आद्कि स्थि 








( ङ ) शु्दान-निराधार बच्चे, अनाथ, विधवा ओर द्रत. = ` 


{4 दार परन्तु निधेनको बिन ममे ही गुघ्सीतिसे यथोचित सहायता ` | | 





` शय, धर्मशाला, चश्च, वाटिका, कन्याशाखा, पारशाखा अर ३ उद्योग- ५ 





1 ` शाला आदि बनानेमे ओर देशकी कुरीतियां मादि रके लवि 


` ` प्रबन्धे सहायता करना फड्दान रै । 


( ज ) कल्याणदान--पाखर्डी, नीच, कपत्र, दुष्ट ओर 
 अन्यायीको शिला दैना या दिकाना कल्याणद्ान है । ५ 
जिसको दान दैनेसे दशको हानि हो अथवा आस्य ओर र 
 इव्यंसनमे चित, सुपत-खोरे, नियोगी, ढोगी, दिखक ओर 
 मूर््लोको दान देना निषिद्ध है। रेस मचुष्योंको दान दैनैसे पाप ` 
। होता दैः यह समण्कर हमारे पूवज कपा्ोको दानन देनाही 
` उचित मानते थे । कुपा्नको देना भौर खुपाज्रको अनुचित वस्तु 
 देनानदेनावरावरदहै। 1 
| (६) प्रति्रह--विपत्तिकार्में दान ग्रहण करना अतिब्रह है! 
शुद्ध आचार विचार युक्त ब्राह्मण, जो अपना समय जन्य कसी 





प्रकारका उद्योगन कर, खोक कल्याणां शिप्षादैने, प्ठनेमेः 


जिवणको कमांदि करनेमे ओर उपदेश देनेमे व्यतीत करतेथेऽवे 
अपने व मपे कुडुम्बके पालनार्थं जो दानरेतेथे, उसे प्रतिघ्रह 


ध कहते है । अन्य ब्राह्मण कदापि भिक्षा दान रहण न करते थे 
(8) भ्रजारश्चण-श्रजाको पुत्रवत समरककर उसका दुष्ठसे ` 
रक्षण करना, विद्वान ब्राह्मणोसे परामश्षेकर दोषियोंको द्र्ड देना, 


 श्रजाका हित हो भौर वह धन धान्य एवप विद्याकला सम्पन्नो, 


रसे कायं करना प्रजा-रक्षण है | 1 1 


. दयि शौय परमावश्यक है । इसछिे क््नियोकि वीर वालक वचप- । 
नस ही यद्धविधा सीखतेये। दुष्ट भ्राणियोका शिकार करना, 


` आवश्यक पदार्थं आसानीसे मिक सकं इसल्यि कठा कौशठ्की ` 





( ८ ) शौर्य -चोर, डाक, अधर्मौ आदिसे प्रजाकी रक्ता करने 





 श्नोडधकी सवारी करना, जले तैरना, देश रश्चाकषे चयि प्रस्तुत रहना, 
आदि आवश्यक विधायें सीखकर समय पडनेपर भरजादितमे अपने ` 
प्राण तककी आहुतिदैदैतेथे। ध 
 . (६) गोरश्चा--गाय भेल, बेल इत्यादि कृषि कम्मेभे सहायता 

` दैनेवारे पशु्ोका पाटन करना । क 

| ( १० ) ङषि- कृषि करम ओर करानेकी कलाम कुशङ्ता ` 

पराप्त करना । 
(११) बाणिल्य- वैशे सम्पत्तिकी छद्धि हो ओर कोगोको 





| ` श्द्धि करना, अर्थं शाख, भूगोल, भूम॑, शिव्य, गणित, नका, 
त 


जाकर स्वदैशकी आर्थिक दशा उत्तम बनानेका प्रयल्ल करना । 


दार मौर नित्य नद कठा वद्धि करना भौर देशदेशान्वय्े  । ` 


ना रि + रि न, , , ` " 


ताना 1 क ` ¢ 
 वद्ठन्वायत्र तन्नापि स्वाचारं न विवज्येत्‌ ( पराशर स््छतति-१४७) (0 


५ चा जहां रहे परन्तु अपना अचार न चोड । वाणिज्या सखुदरह्रि याथ ` = 


` लभते घनम्‌ ( शांति पव ० २६९ ) अथात व्यापारी लोग समुद्र यात्रा ` 





चनोपेन कत ये । सष पच स्वाहा । ( यड" ६१) सुद 


: यात्रा करो श्नौर मधुर माषौ बनो । मनोनिविष्टय मनु सविशस्वयवभूमे- 


| क्स सव ग्द ६ छ्मथन्व-वेदं खड १८ सू ३ ) ४ मनुऽ ख्‌ । जष्टं तेरी | ५ | 00 ^ 
| इच्छा हो जाको यह सारी थ्वी तेर हिमे दै । 4 











` करना, कप्॒धे धोन 
पाटन, जीवांका 






(१२) सेवा कम श हीह । चक चूका सामान ` 
ना, बाख वनाना, कपड़े सीना, पशु पक्षी मादिका ` 
का यल करना, इत्यादि परिम कार्य करना ओर 








1 निवर्णः की सेवा करना-- यही सेवाके अन्तर्गत है । 


` प्राथेनादिक करनेको प्रातः सन्ध्या क 


यजनके अन्तत कर्मो का स्पष्टीकरण । 


संध्या---जब रात्रि चार घड़ी शेष रहे, तव॒ शय्याको 1 


८ त्याग शोचस्नानादि क्रियायोंसे निच्त्त हो, शुद्ध चित्तखे, एकान्त, 
, निमय अर स्वच्छ स्थले वेठ, वेदानुरख विधिके साथ ईश्वर  : 
कहते है ! इसी प्रकार सायं ` 





 कार्ख्मे करना सायां सन्ध्या है । | 
¢ प्रणायाम --माणको स्वाधीन करना प्राणायाम है 


सन्ध्या कर्म्म नित्त होकर पशचसनस्थ दो शरीरको सर्छ रख, ` 


५ स्थिर चित्तखे, दोनों हाथ गोदीमे स्लकर वेश्ना चाहिये । इस ८ ¦ 


`  बाद्‌ शरीरके अन्द्र्का श्वासं वाहर निकाल नासिकाके बाम छि 


५ ` वायुको न्द्र लींचे मौर जितना समव वायुके शीचनेमे ख उससे ` 


इशे या चौगुने ( यथाशक्ति ) सपरय तक उते हृद्ये रेक रके, ` 


बाद धीरे धीरं उस वायुको नाखिकाके दूसरे विद्रसे बाहर कर दै 


- यह क्रिया करते समय मनम ॐ या गायती आदि किसी मन्तरका 
जप करते रहना चाहिये । ठेखा करना पक धाणायाम हे । सन्ध्या = 


` दकषिख अमिरिका्म रामचन्द्रजीकी महिमः प्रचलित ई चर जावा 
रेदं की एक पति इश्तगत इष है । इनं बातत सिद्ध होता है, कि श्रय 1 | । | 


गश्च वेदकालरमे देश देशान्तर जाते धे। 








` करते समय द्विज साज्रको तीन प्राणायाम ते करना दही चाहिये! ` | 


प्राणायाम करतेसे मन स्थिर, शान्त गौर पवित्र होता हैक यह एक 
प्रकारका व्यायाम है । इससे मनुष्य स्वास्थ्य प्राक्च कर दीर्घायुषी ` 



















` मी हो सकता है । च ५ 
ञ्च महायज्ञ ---प्त्येक गरदस्थके यदा चूहा, चकी 


` = ऊखल, डू ओर मोरियोकि द्वारा कख न क्‌ जीव दिला अवश्य 
होती है| अतः इन दोषोके परिदाराथां नित्यप्रति बह्मयज्ञ, देव-यज्ञ, 


` दिये अनिवा्मं था | 


॥ चयं पूवं आचार्यो की सेवा करना ओर उनके द्वारा वेदादि शास्रं 
का उपदेश ग्रहण करना | | क 


पिक-यज्ञ, अतिथि-यज्ञ ओर भूतयज्ञ, यह पाँच यज्ञ करना दविज माके 


(न) न प र वत तत क 





( ख ) देव-यज् -केशर, कस्तूरी घी, चावट, चन्दन, गूगल, ` ॥ 


| इत्यादि सुगन्धित द्रव्यो यथा शक्ति जितने एकज करते वकने, 
एकन कर सन्ध्या ओर ध्राणायाम आदिखे निच्रत्त हो जानेके वाद्‌ | 4 








निधू श्र अभ्नि ( वन कूरुड ) मेँ वेदोक्त विधिसते हचन करना । 


य 00 





प्राणायाम करनेके लिये इतना ही सान पर्थाश्च मह | । इतना हयी ५ ५ ५ । क | 


५ | ६ ` जानकर प्रणायाम करना हानिजनक दै । यह क्रिया बिलङ्ल शरासन “^ 
नहीं । यथा नियम न कशनेसे रोग उत्पन्न होनेकी सम्भावना रहतीदै। = ` 
कहानी दै कि देखादेखी साधे योग खी काया घव रोग । प्राणायामे ` 
लिये यम नियम आसन आदिका द्यान मी परमावश्यकं है ।अतःकिली 













. सदुगुरूके पास शिष्ता मरह करनी चाहिये । ५ 1 ६ 





ओर दुली दशाम पालन करनेवाठे पितर॒ कहलाते है । माता, पिता, 

४. गुर, आचायः सौर अन्य श्रत सम्बन्धी इन सबोकी गणना पितू 
~ होती है] उनकी समुचित आज्ञाजोका पान करना, यथाशक्ति 
~“  उन्दे अन्न, जल, चलरादिक आवश्यक वस्तुप' श्रद्धा पूर्वक समर्पण 


कर तृप्त करना, उनकी सु्युके वाद्‌ भी उनके कथनानुखार आचरण 


(९ ` कर, उनकी सदकी्िमिं च द्धि करना, उनकी इ्नतमें बहा खगे, ठेस 
कामो दूर रहना भर उनकी खत्युतिथिके मवसरपर उनके निमित्त 
यथाशक्ति दानादि कमे करना । । 


( घ ) अतिथि यज्ञ-- जिसके आगमनकी कोई तिथि निश्चय नहीं 


`.  दै-बह अतिथि । अतिथि जव आवे तव उनके अधिकाराचुलार 
` सत्कार पूवक आसन दे, अन्न जल वखरादिसे सन्तुष्ट करना बौर ` 


उस कार्यम सहायतां करना अतिथि-यज्ञ है । अतिथि विद्वान या । 
` वयोच्द्ध हो तो उससे ज्ञान प्रहण करना अनुचित नही, परन्तु अति- 


८.  धिखे किरस्तीको ओर कछ काम या धन रेनेका अधिकार नहीं है । (1 । 


(ङ ) भूत-यज्ञ- प्राणी मारको भूत॒ कहते है । गाय, बैक, ` 


कत्ता भादि उपयोगी पशु भौर श्चुघात्तं जीवोको यथाशक्ति 
जल, तृण आदि दैकर तृप्त करना भूत-यज्ञ है । # | 
` यह पञ्चमहायज्ञ किये चिना अन्न ग्रहण करनेकी आक्षा नहीं ` 


॥ है ( गीता अध्याय ३ श्छोक १३) ओर न करनेवालेको पापी ` 
संस्ार---दम पहले ही कह खुके है, कि वेद्काख्े जिख ` 








 श्रकार चार वणः थे, उसी ध्रकार जीवनके चार विभाग आश्रम 


व्यवस्था नियत थी । किख अवस्थामें किख प्रकार धमे युक्त काल- 


` यापन करना, यह आश्नम व्यवस्थाकषे नियमोखे स्पष्ट घोषित दोता है । 

। ` अह्मचर्भ, गृहस्थ, वानप्रस्थ ओर संन्यास--यह चार 

चासो आश्रमोपर चसे वर्णका अधिकार नहीं है, परन्तु जिवर्णका 
छी टै । वर्णं व्यवस्था गुण, कमे भौर स्वभावपर अवरुबित थी । ` 


आश्रम है| 


` अतः नीच व्यवसायवाङे, मद्‌, अपद्‌, अज्ञानी ओर मलीन मनवाछे 
` श्द्रोफो रेसा अधिकार न होना, वास्तविक है। अन्यथा भ्रष्टाचारका 


प्रचार होता । चार आश्रमोक्षे क्रमक उपनिषद्वाखोने उपेक्षा की दै 


भर जब वैराग्य या जाय तब खंन्यास खेनेकी आज्ञा दी है । परन्तु 


` मनुष्यकी इद्दियां अत्यन्त शक्तिमान है, अतः इस प्रकार क्रद्कर 
.  जातेमे, यदि बीचमे मोह उत्पन्न हो गया, तो यवोभ्रष्टः ततोभूष्टः 
हेनेकौ सम्मावना हैः । फेला न हो, इसलिये तत्कारीन खोग करमानु- 
सार ही चटना उचित मान, योग्य आचरण करते थे! आश्रमम ` 
अकुकरुखता श्रा होनेके यि १६ खंस्कारोकी खृष्टि दुई थो ! जिसके 
द्वारा कछ परिवर्तन हो, था स्थिति नवीनता प्राप्त दो, उसे 
खंस्कार कहते है । पूवकालमें यहाँ ब्राह्मण, क्षत्री भौर भैश्य-- ` 
यह तीनों दविज अर्थात्‌ दो वार जन्पर धारण करलेवाछे कहे जते थे । ` 
` भ्रथम जन्म दैह धारण करना ओर द्वितीय जन्म अमुक : ^ 
शुद्धया संस्कार होना । खंस्कार प्रसङ्खवशात्‌ कयि जते है ` 
अतः उनकी गणना नेमित्तिकं कर्मभे की जतीहै। ब्रम 
मौर संस्कारोका निकट सम्बन्ध है! अतः हमने दोनोंका वणन 


अभक ब्रकारकी 





८ 

















1 पक ही साथ दिया है । इस विषयका भी पर्यास ज्ञान भ्रात कर 


. नेके खिये पृथक पृथक ग्रन्थ देखने चाहिये । 


(९)-जात-कम-- यह जन्मके समय किया जाता था । बाखकका हः ५ 


क पिता ना काटनेके पूर्वं ही स्नान कर विधिवत्‌ होम हवनादिक ` 
मर = क्रियाय करता ओर बादको पत्थर पर घी ओर शदे खवणंके 


 कुरकेको धिस कर उसी करकेसे बह सखुवणंरज नवजात शिष्ुको 
चटाता था | 1 
(२ )-नामकरण संस्कार--जन्प होनेकै ग्यारदवे' या बारहवे ` 
दिनि क्या जाताथा। 4 

( ३ )--निष्कमण-- नवजात शिष्टुकी, बाहरकी खली हवासे 
स्वाष्यःहानि न हो, अतः तीन मासकौ अवस्था तक उसे बाहरन ` 
निकालते थे । चतुथं मासमे उसे करकी रीति-नीतिक्षे अयुलार 


बाहर निकालते ये, उख समय यह संस्कार किया जाता था । 


(  )--अन्ञपाशन--वारुकको छटवे महीनेमे सवं रथम अन्न 


 . सिलाते खमय विधिसह यह संस्कार किया जाता था । 


1 (५ )- चौर खंस्कार--वाख्कका मस्तिष्क कोमरूहोताटै ` 


अतः तीन वर्तक उसके वाल नहीं बनाये जाते थे! यथा समय ` 
४ न जव प्रथम वार बार बनाये जाते, तब यह खंस्कार किया जाताथा। ` र 
(६) उपनयन किंवा चतवन्ध युका भस्तष्क आठवें ` 
ध | वषं अरर कन्याका मस्तिष्क पांचवे सष सीशखीं इई कात्तको धाद | ५ ॥ 


करते योग्य बनता है। वेक शाख्यके इस निवमको ध्यानमे 


स, पुत्रका पिता, उसे समुचित अवया प्रात दोनेषर गायत्री 
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~ मन्वका उदे दै, विधोपाजने लिये विधाल्य मेज दते थे । 
` कन्या्ओंको लियो द्वारा ही शिक्षा घ्राप्त होती थी। उपनयन 
संस्कार उसी समय किया जाता था । ( उनयन- शुके पासे 
जाना) गुद उसे ब्रह्मचारी रहना, सत्य बोलना, सन्ध्या वन्दन = ~~ ` 
करना, वेदादि विचा श्र द्ापू्वंक सीखना इत्यादि वतोका उपदे = * 
ॐ, उसे इस खंस्कारका चिन्ह स्वरूप उपनयन ( यज्ञोपवीत # जत ४ 
` बन्ध ) किंवा जनेऊ पहनाकर अपने पास स्लछेतेथे। = 

` (७ )-पेदारम्म--उपसोकत ध्रकारसे उपनयन संस्कारकेषू्ण 
दो जानेपर जव वेदाध्ययन आरम्भ होता था, तव यह संस्कार 
किया जाता था शुष उसे उपरोक्त चार नियमोका पान 
कराते हुए कसे कम १२ वषंतक विद्या पते थे। ठेसी स्थितिमे 
` रहनैका नाम व्रह्मचय्थाध्म टै । १ 
५  मचुष्यका शरीर निरोग रहै तो उसकी ४०।५० वषंकी ` 
ह ध अवस्थातक च्द्धि ओर इसके वाद्‌ ५० वर्धं तक क्षय होतीहै।! ` 
इख वातसे यह मालूम होता हैः कि मलुष्यका आयुष्य १०० ` 
चका निधित द्मा दै! पूरे १०० वपं जीनिके व्यि आर्मगण 
उसका चतुधौंश अथात्‌ २५ चरं द्रह्मचयं पाटनमे व्यतीत करते ` 


4 ; 


४ अनका चनावर बड रहषट्यपणादै। उदक तार ताम तोर महा 
.  ब्तोकि तोष सूत्छर्हैजो फ उसे धारणा करनेदालेको पालन करने चाहिय! 
प्रत्येक तागेका तेहरा होना, उसकी लम्बा प्रमाण, उसी अरन्थि 
इत्यादि समी बाते महान श्र्थाकी चयोतकहे। इम स्थानाभावते यहां ` 

३ ङ भी नदीं जख सकते । ध, 











०५ 


` ` भ्रकार बरह्मचारी मनुष्य भी दृष्ठयु्ट दोतते है ६ ओर ध को ल 


= आवे तो सम्पूर्णं आयुष्य भोग सकते है, इसमे कोई सन्देद नहीं 
पुर्षे पुरषत्व # पच्चीखवे' वषमे आता है ओर सीमे खरीत्व ` 

 सोलहवे' वषमे आता है । अतः उन्हे उस अवसा तक वऋचर्य ` 
पालन करना ही चाहिये ताकि वक ओर बुद्धिका सम्पूर्णं विकाश 


हो| यह नियम व्यानं रख कर ही उपसक्त वथ होने तकङ्न्है ` 


` - वि्याध्ययनक्रे लिये गुह ग्रहमं रहना पडता था । 


(८ )- समावक्तन-्रह्चर््यादि चार नित्थ-चत पाटन कर 


„ परीक्षा दै, बणांधिकारं प्राप्त कर खनेर गुर्की आज्ञा प्राक्च कर. | 
 विदयार्थौगण घर आते थे । उल्ल समय यह संस्कार किया जाता ` 
था। यह संस्कार हो जाने पर ब्रह्मचयां्र मकी समाति समन्धौ ` र 

` जाती थी जर इखङ वाद्‌ इच्छायुसार विवाह कर मचुष्य गृह- ` 


५. श्थाश्रममरे योग देनैक सिये स्वाधीन हो जते णे | 


( & ) विवाह--युवाचष्था ध्राप्र होनेपर छी पुरुषो ~ धव र १0 


` करना परमावश्यक है । वर्नोकि इस अवस्थामें इन्द्रियम स्वमा- = 


इतना बल ओर चांचल्य आ जाता है, कि उनको वशम ` 


9 रखना कटिन दो जाता है! यह खवके द्यि आसान नहीं दै कि य । 


| युवावस्थामें ब्रह्मचर्म पालन करे! कामका वेग स्थावर बर ` 


 जंगमात्मक प्राणी तकम, युवावस्था प्राप्त होने पर, स्वामाविक ` 


|  कदेखो छश्चत्रन्थकै सूल स्थानका ३५ वाँ अध्याय । ५ 





भश 


८ 





रकार उत्पन्न दोताहै। रेखे समयमे कद ओर स्वक, 


मतिनर नारी किसी विङक्षण भाकषणः शक्ति द्वस परस्पर 
वित होते दै 3 ४ 0 
इस प्रकार कामके स्वाधाविक आंकषंणसे क्वना अत्यन्त 


८ ` किन है! अतः दी पुरूषोको युचावस्ाम अवश्य विवाह करना ` 
 चादिये। यदि वह्‌ विवाह न कर तो किसी प्रकार उनकै दुरा- 


चारी हो जानकी सम्मावना चनी रहती है । यदि बलपूवक ` 
ब्रह्मच पाटन क्या जाये तो गरस्ोमे उनकी प्रतिष्ठा नही होती ! 
इतना द नदी, पतु कामके वेगको बलात्‌ रोकने तत्‌विषथक 
व्याधि होनेकयी सम्भावना है। दन वातोको ध्यानम छेते इष, ` 
 आर्योने युवाव्यामँ वेवादि लस्बन्धकी आवश्यकता स्वीकार 
क ह । विवा किसके साथ अर किख प्रकार दोने चाहिये | ॥ 


इख विषयपर मलुस्छति, सुश्रुत संहिता, ओर ऋग्वेदे विरत । 
विवेचन दिया गया ह। 'वधूरियं धतिमिच्छन्येति' | 
५ ( ऋग० ५-३७-३ ) छन्थाको अपने सार्थक योग्य पतिको खोजकर ` 


|  उखकै साथ विनाह करना चादिये । “युवं चृह्य ऽणः 
1 प्रानः ( अथनें १७-२८-४२ ) तकण चर कन्याको विगाह करना ` 


प्रस्थ | 





श्र „. 


'वह्यचधसण कन्या युत्रान भन्दते पातम 





| सतदेहः दकम 
` व्याह युवावस्यामे ओर खासकर एक दूखरेको पसन्‌ करने पर ४ ध 


ते भे, य 
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विवाहे खमय वर अर कस्याकरो परस्पर सात सात प्रतिहाचें करनी | 


कम इतना अन्तर्‌ अवश्य रहना चादिये । सखम गोजकौ कन्यके ` 
| + साथ भी विवाह न करना चादिये । खी पुष अपनी पसन्दसे ` 





` खम खीत्व पुर्षके पुरुपत्वकी अपेक्षा नवं वषं पदे. 
जाता है। अतः विवाद करनेवाले खी पुरपोकी अवस्था कमसे ` 











। 9  विवाहन करे तो कल्याके पिताको निरोगी, विद्वान, पाटन- 
| पोषण करलेमे समर्थं, कीन अर्थात्‌ उत्तम भर पवित्र आचार ` 
 विचारवाङे ओर घयमें कन्यास कमस कम नव आर मधिक्से 
अधिक १८ वषं बड़े पुरुषके साथ उसका व्याह करना चाद्यि। ` 
 चर-कन्याका व्याह हो इसके पूवं ( वड़ी उघ्रमे विवाह दोतेथे, ` ` 
 इसलियि ) वे परस्पर योग्यता देख कते थं । योम्यतामै विचा, ` 





वय, विनय, विवेक ओर आरोग्यता पर च्वास ध्यान दिया 
जाताथा। ` 
( १०) गूहस्ाश्रम--विदयाध्ययन कर छेनेके पञ्चात्‌ योग्य ` 


५ कन्यके साथ वैवाहिक सम्बन्धतरे वद्ध हो सत्पुरुषाथंमे भरचत्त ¢ ( 
| होना गरदस्थाश्चम कहते है! व 
|  गरहस्थके लि सर्ट॑था खीका पार्न करना एक महान, ५ 


४ १ र त | 1 कय ह योक पुरषे सांसारिक सुखका जाधारखीदी है ; र 


` जीवननिवाहके लिये उद्योग कसते जो श्रम होवा है, बह घसमैे 


¢` 






४ आते ही दीक अेममय आश्वासनसे दूर हो जाता दहै । जिसके 
धरम सुशीला खनी है उसे गरृहकायेके लिये वि्रष चिन्ता नही ` 


~ 


५ पडली ष जो ॐ सक्षपदी नामसे विख्यात द । उन पित्र प्रतिच्छा्चोसे 





| मी उपरोक्त वातकी टि होती दै । 








€ 





ध रहती । खी कोमल ओर श्ुदु स्वमावकी होती है, अतः उनकी 
रक्षा करना पुर्षोका परम कच्च व्य है । इसके अतिरिक्त बाखकोको 


५ त ` शिक्षा देना, न्याय नीतियुक्त व्यवसायसे टव्योपाजन करना, न 
 स्वजनोकी र्चा ओर पाटन करना, माता, पिता, युर, अतिथि, 


विदधान, आदि आकष मर्डलीकी सेवा करना, उनको सहायता ` 
` दहना, स्वजनोसे पेम करना ओर उन्हे सहायता देना ओर वणां 
 श्रमक्षे अननुखार धमं कायं करना इत्यादि इत्यादि गरहष्यके प्रधान ` 
कर्तव्य है। मुस्शतिमे इनपर विस्तार पुवेक विवेचन किया र 


`  मयादै। खक चयि पति-खेवा करना, वारर्कोकी रक्षा ओर 
` यल्ञ करना, उनको विधोम्यास कराना, गह-कार्य करना, पतिके ` 
आज्ञातुसार आचरण कर, उसके कायं मे सहारा प्ुचाना, ` 

मयादासे रहना ओर पतिको ही दैव अर शुर मानकरउसे 
{ ४ रसन रखनेका भ्रयल करना यही प्रधान क्त्तव्यटहे। गृहस्थाः ` 
| श्रमीको गृहष्य होनेके वाद्‌ तीन संस्कार करने शेष रह जति थो! ` 





( १९१ › गर्माधान--पल्लीकी अवस्था सोखह व्ंकी होनेपर 


८. ५ रजो द्शेनक प्रथम चार दिन अर पूर्णिमा, अमावस्या, एकादशी ` 





तिथियां छोड़कर सोरद दिनके अन्द्र किसी ` 
अपने श्रय सूतो असार होमादि विधि कर रात्रिके 

 खंयोग ग कर करनेको गर्भाधान संस्कार कहते है 
) पुखवन--ख्ी गर्भवती हो गई है, रेखा रीत ह री. 
तीसरे महीनेमे अपने : व हय सुजोकति जलुखार गर्भस्थ सन्ताः ५: 
॥ रमी बनानेके ल्य यह संस्कारः होता दै 














1 न भौर र्धा करनेकै द्यि यह खंस्कार किया जाता दै । 





कर गभं रहनेके पाच महीनेमे गभिणी च ७ उसके  ; गः र 





4 गृह्य सूक्तोक्ति अयुखार विधिवत्‌ यक्ञादिक कर पुजवान आर ॥ ८ | 








` सौमाग्बवती खियोखि गभिंणीको मङ्गखाचार कराया जाता है 






इस संस्कारको करतेके वाद्‌ ग्म॑वतीको बड़े यल्लसे रखना चादि । | 2 
पू्वकारूमे गर्भिणीको आनन्दे र्ठनेके सि सतृशाखादि पठने व॒ ` ध 
श्रवण करनेका प्रबन्ध किया जाता था। उसे परिश्रम नदी ` 


करने दते शो ओर पौष्टिक मोजनका प्रबन्ध किया जाता था 
ताकि गर्भं भली मति परिपुष्ट हो । ५ 1 
( १७ ) वानप्रसथाश्रम--५० वर्धकी अवस्था होने पर अथवा ५ 


८ जब गृहस्थाश्रमे जी न ङ्गे आर वंराग्य उत्पन्न हो, तव खंसार ६ ४ 
व्यव्हारका भार अयनी सन्तानों पर डाल, अकेले था खी सहित ८ 

॥ 1 धमं कार्थक्ी साधनक स्यि बनमें जाकर खोग॒ वास करते ध ।. 
६ चह वानप्रस्थाश्रमी कहलाते थो वानप्रस्थाघ्नम्मे प्रवेश करने 














` ज्ञान प्रात करमेके लिये ्रयल्ल करना पडता था शक्तिर लोक ` 


न्ह जितेन्द्रिय रह, फलाहार करः सन्त समागम इया तत्व ५ 


 „ कल्याणक चि प्रयज्ञ करना इन आश्रमचालोका प्रधान क्तंव्य 
`  शिनाजाताहै। 1 
( १५.) संन्यासाश्च म--वानप्रस्थाश्च ममे रहकर जव सन्त- त. + 
| @ समागम द्वारा भली भांति ज्ञान भर्त हो जाय ओर खंसारकरे पदाथ 
{ मात्र एवम्‌ वैसवादि पर चित्त न रहै किसी विषयकी इच्छा न 








| ५ (1 





 स्दै- सर्वत्र आत्मभावका अनुभव होने रगे, देसी विद्वत्ता भाच ` 
हो जाय, बुद्धि, सग द्वेषादि रहित हदो जाय, पराणी भान्रपर 
उपकार करमेकी इच्छा उत्पन्न हो जये, एसी दशमे महापुरुष क ५ 
 खंन्यासी होकर इस आश्चमं प्रवेश करते थे। वे एकान्तवास ` 
करते ओर कन्दमूल आदि जो छु मिरु जाता, उसीमें गुजर कर 
ते थो | यज्र-तत्र भ्रमण कर सदपदेश दै, खोक कल्याण करना ` 
इनका प्रधान कर्तव्य है । योगाभ्यास ओर ईष्वर स्मरणम खन्या- 
सीगण अपना समय व्यतीत करतेहै। 9. 
( १६ ) अन्त्येष्टि-शवकी अन्तिम व्यवस्था करनेको अन्त्येष्टि 
कहते है । इसके तीन प्रकार है -गाड्ना, पवाहित करना, ओर 
जखाना । इन तीनोमें दाह-कमं श्रेष्ठ 2! यह खंस्कार आत्मीय 
जनां दवारा सम्पन्न होता था । खंन्यासी ओर गरहत्यागी मदुष्योका ` 
संस्कार, जिस ग्रामे उनका ध्राणान्त होता था उस भ्रामक निवासी 
करते थे। 








& संन्यासीके धमन तथा दर्ड, कमण्डलल, गेरुपा वख धास्णादि 
वा्योपचार प्रसिद्ध दै, परन्तु वास्तविक दण्ड तो मन, वाशी योर कमेकी ` 
पकता रूप त्निदरड है । सब क्मोका भ न्यास करना संन्यास हे । | 




















^ देवस्य धीमहि धियोयोनः. च 





उपासना कवा भाक्त | 


उष्यकी किसी पदाथ किंवा मनुष्यपर भक्ति 





क्ति है, 





रेखा कहा जाय तो {भक्तिका अथं विश्वास, पूञ्यभाव या प्रीति ` 
` होता दै। वेदम भक्ति शष्दका प्रयोग ज्ञात नहीं होता। परन्तु 
उसके स्थानपर उपासना" शब्द कामम काया गया है । अन्तः. ` 
करण पूर्वक सर्वं साधनोकषे देनेवाठे परम छपाट्‌ जगन्नियन्ता = 
 परमात्माकी विनीत हो, स्तुति कर, शुद्ध बुद्धिकी याचना करनैको ` 
उपासना कहते है । बुद्धि शुद्ध दोनसे ईश्वरकी पवित्र आज्ञायोके ` 
अद्ुसार अर्थात्‌ वेवाजुद्घट आचरण किया जा सकता है जर 


तमी मवुष्य देह सार्थक हो सकती है ! “भक्तिः शब्दकी व्याख्या | | 


ओर भक्ति करनेकी रीति इस खमय प्रत्येक सम्प्रदाय ओर मत ` 

पन्यने अपने अपने अनुद्रु बतराद है । हमने उनं सवका वर्णन ` { 
 यथास्थान आगे चट कर दिया दहै। यहां पर बेदकाल्में भक्ति 
 . किस प्रकार की जाती थी, यहवबतलायाहै। श 


वेदम उपासना, प्रार्थना ओर स्तुतिके अनेक मन्त है परन्तु 


उन सब गायत्री मन्त्र मुख्य है । 


ॐ भूभुवः स्वः ॐ तत्सतितुवरेरयम्‌ भर्गो- 





| यजु० अध्याय ३।द३५ ` 
` जो विविध जगते प्रकाश करनेवारे, अत्यन्त बलवान ओर 
सवं शक्तिमान स्वामी न्यायकारी है, जो सम्पूणं जगते जीवन १ 











। ` .. स्वको नियमित रमेव सब्िदानन्द स्वरव है । उनको शन ` 


हृदयम धारण कर ध्यान करते है, यह परमात्मा हमारी बुदधिको 
- सदा उन्तम कार्यो मे प्रेरित करं । | 9 
` इख प्रकारके अनेक स्तुति मन्त है। कपिल्दैवने मक्तिका ~ 
स्वरूप वर्णन करते हट कटा दै, कि विषयोके रहण होनेसे ही 
 जिनक्षे अस्तित्व का अनुमान होता है, देसी इन्द्रियां वेदके कथना- ` 


खसा आआच्चरण करं ओर उनकी छत्तियोकी स्थिति मगवानही ` ¦ 
संहो! यही नि्विंकार मनवाछेकी निष्काम भौर स्वाभाविक. 


भक्ति है। वह सुक्तिसे भी श्रेछहैजो कि खि शरीर ( वासना) 
का क्ष्य कर दैती है, जेसे अभ्रिुक्त अन्नको क्षय करती है । ( देखो 
भागवत ) द; ४ 
गीता भक्तियोग नामक दादश अध्याय कहाहैकिजो 


1 अविनाशी, थवर्णनीय, अव्यक्त, सर्वव्यापी अचिन्त्य, अविकारी 
८ ओर नित्य परम पादु परमात्माको भजते है ओर इद्धि ` 
`  समुहका निप्र कर, सर्वर समान बुद्धि रख, सवके हिते रगे ` 

ध रहते है, जो किसी प्राणीसे द्वेष नहीं स्ते, जो सबके साथ 





` मिता यर करण-भाव रखते है, जिन्दोने मनको जीत ल्या दै, 
 : जिनके द्वारा कोई जीव उदुषेगको नहीं धाप्त होता, जिनको किसी ` 





& ससस मलुष्यको धमे, अथे, काम च्रौर मोचक प्रासिके तिये ` 


शद्ध इद्धि ही परमावश्यक है, इसीते सको सव ल मिलता दै, श्रतः पर- ` 





मात्मासे अन्यान्य वस्तु्मकी याचना न कर केवल शुद्ध इद्धिकीदी ` 
याचना की गहे, 0; 














= ८ है वही भक्त कहते है| 





9 | ॥ शुणमाच सना ओर उनकी कपा य्चचा कर वेदायुक्रुख माखणः ^ . | | 


५५५ समाधि यह आट प्रकारके यम नियमादि साधनर्दै। अर्हिखा, सत्य, ` | 
अशौच, बह्मचयै ओर शनप्रतिग्रह यह पांच प्रकारक यम, शौच, सन्तोष. तप, 
4 | स्वाध्याय अौर ईश्वर प्रणिधान यदह पंच निवम योर स्थिर एवम्‌ खखसे ` । 

चतैठाजा सके एसे पञ्मासनादि असन । प्राणायामके विषयमे हम अन्यत्र ( 


1 स्थिर करनेको धारणा कहते दै । उस्लीमे अन्तःकरणको रोकना ध्यानहै । | 
„परमात्मा तदाकार बनी इई चित्त इृत्तिकी अवल्थाका नाम समाधिहै। ` 























को पूर्णतया या सम्पन्न करनेवे है, जो यन्‌ ओर मिनी अर 


 भानापमानमें नमे, शीत ओर उत्ताप तथा खख दुःलमें समान है, जो र 
निन्दा ओर स्तुतिको समान गिनते है, जो शान्त ओर सन्तोषी ` 





गीताक्े उपरोक्त कथनसे यद्र सिद्ध होता है, कि भक्तपै उप- 
रोक्त सद्गुण होने चाहिये" । यह सहूशण ज्ञान प्रच क्वि विना 
नदीं अते ! इसीख्यि योगशाखनें भक्तिका साधन वेदादिशाख्र ` 

श्रवण व मनन करना बताया है। दके अतिरिक्त # यम. 
नियमादि साधनोंकी साधना करना बतराया है । ८ 
कटनेका तात्पर्य यद है, कि द्धि भरश्ति अनेक साधनोके ` 
` - दैनेवाछे परम पाट्‌ परमात्माका प्रीति पूर्वक सचे अन्तःकरणसे ` 











ॐ यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान ओर ` 





लिख के । विषय वासनाते मनक्तो मोड़ना प्रत्याहारं हे ! मनको $्वरमे ` 











ज्ञाम । 


परमाणुसे ठेकर जीव, प्रति ओर ईष्वर पयन्त पदार्थोके 
यथायोग्य गुण, कमं स्वरूप, स्वभाव इत्यादि जो छ जैसे दै 


५ उनको वैशे ही, उसी रूपमे जाननेका नाम ज्ञान टै। जोङ्छ । 


 जैसाहै उसको वैसा ही जाने बिना तत्सम्बन्धी यथायोग्य 
`  करिया्ओंका ज्ञान नहीं हो सकता । सत्य ज्ञानके बिना यथायोग्य 
` कमंयाभक्तिनहींहो सकती। इसीख्यि ज्ञान कमं ओर भक्तसि ` 
` श्रेष्ठ माना गया है । शुद्ध कर्म॑, भक्ति फिंवा अन्य कोई कत्तव्य यथा- 
योग्य करलेके छिये उन उन विषयोंका यथायोग्य ज्ञान होना आव- ` 

श्यक है! अतः प्रत्येक मनुष्यको ज्ञान अवश्य धराप्त करना चाहिये! 

 ज्ञानकी प्राति सदुगुख्के विना नहीं होती परन्तु गद या आचाय 


। समभ बकर किसीको बनाना चाहिये । उनकी वाणीपर दढ 
 किण्वास रखना चाहिये । आं शास्र पुकार पुकार कर कह रहे 
दैः किश्युतिके वचन युक्ति सङ्क होने चाहिये अर युक्ति खद्त॒ ` 

। ज्याय अनुमव सिद्ध होना चादिये । रेखा हो तो बह सत्य न्याय 
दहै! इस प्रकार सत्यासत्ये विचार दवाय किसी प्दार्थया 








विषयको त ४ यथातथ्य ( सत्य स्वरूपम ) जाननेको ज्ञान कहते है ` 


जनम 





जो सदाचार सिखाता है, विया अर्थात ज्षान देता है अमर चद्धिको 


ध संस्कृत करता है, सो च्ाचाथे ( नि० †-४ ) वेद, उपनिषद्‌ ओर गीता 







अर्थात्‌ प्रह्थान जरयीपर माभ्यकर तीनोँसे जो अपने सिद्धान्तको सिद्ध कर 
 क्वके वह घम्मांचाय । 











` अर ज्ञान राच हो जानेपर तदयुखार शुद्ध भाचरण रखनेको स को १ 7 


कहते हैः । 


इस प्रकार ज्ञान, कर्म ओर भक्तिका यथार्थं रूप सममकर ` 





# वेदकालं भार्यगण ब्रह्मचरयाश्रममें पचस वषंकी अवश्या होने तक ` 








. ` `. होकर भर्यावत्त 


यथायोग्य ब्रह्मचर्यादि तोका पाटन करते हए गश द्वारा विविध 
प्रकारका ज्ञान परात्त करते ये | द्वितीयावस्था ( गरहस्थाश्रम) मै 
 विवाहादिक कर खंसारव्यवहारमे योग दते थे ओर योग्य कमं 
करते हुए सबका पान पोष्रण करते थे । तीसरी अवस्था ( वन- 
परस्थाध्रम ) मे खंसारसे विस्क हो विशेष ज्ञान प्रस केका 
प्रयज करते हु छोक कट्याणका साधन करते थे मौर चौथी 
अवस्था ( सन्यासाश्रम ) मे सव्र आस्ममाव प्रकर कर योगा- ` 
` भ्यास द्वारा ईश्वरम छीन होते धे णम्‌ प्रसङ्वशात्‌ दैश- ` 
` दैशान्तस्यें विचरण कर छोगोको सदुपदेशङैतेये। ` 


इख प्रकार यथायोग्य आचस्ण कसनेसे आधंगण सद्र 


` निरोगी, बर्वान अौर दीर्घायुषी होते धे। बर वुदिमें श्रेष्ठ पद्‌ ह 
पर विराजमान थे। लिया वीर पुत्रको जन्म देती थीं। ब्राह्मण, ` 
` क्षत्र, वेश्च ओर श्ष्रं अपने अपने वर्णाश्नमके धर्पाचुसार आचरण - 
करतेथे। अतः दिन प्रति दिन नित्य नयी विदा कलाओं च्द्धि . ` 
4 श्री भौर सरस्वतीका निवासस्थान दोरहाथा। ` 

`  छोग श्सीसे इसे खुवण-मूमि कहते थे । महामारतक्ने युद्धकाल्मे ` 

विद्या ओर ज्ञानका सूयं मध्याहकालङ्चे समान पृणंककासै प्रका- ` 





शितदो रदा था, परन्तु हतमाण्यसे षे भी उदयास्तङे अचल ` 

















नियमत शिकार बन गये । मध्याहके बाद्‌ जैसे जैसे समय व्यतीत ` 
होता जाताहै, वैसे वैसे सूये प्रकाश मीक्षीण होता जाताहै। 
 हीक उसी प्रकार भर्योकी वद्नुद्धि ओर श्रीसरस्वती छिन्नताको ` 
श्राप्त हई । अन्ते जिस प्रकार रािहो जातीदहै, उसीप्रकारं 
किया क्ञान क्षीण दोनेपर विक्र अन्धेया हो गया--राजि दहो | 
मयी } अव भी रात्रिका ही साघ्राज्य है! आजकट पुनः प्राचीन 
विद्याकला विषयक जच पड़ताक ओर खोज होने ल्गीरहै, 
` जिससे पूवकारके दौटनेकी आशा उत्पन्न होती है । हमारी आशा ` 
` कहातक सफर होती है, यह सम्रय अआनेयर मालूम होगा । इल ` 

समय तो केवल ईश्वरेच्छा वलीयसी--इतना ही कहकर सन्तोष ` 

फरना पडता हे । 


बद्यणक[ड | 
ह्यण धमं ३० स० धर ३१३७ से 


३२० स० ॐ शआ्रारस्म च्क। ५ 
| किसकी उक्ति है, कि भहामास्तने यदे भारत दश आरत कर 
। 4 ` दिया विचार करनेसे यह वात विर््कर ठीक मालूम होती है! ` 
इख महामीषण युद्धा्निमे बड़ बड़े राजाधिराज ओर ऋषि सुनि ` 
| सू स्वाहा हो गये | परिणाम यह इख, कि वेदोक्त कमेका प्रचार वार (1 








































































| ` शान्त करने व्यतीत होने र्गा । फख्तः बे दूर द्वीपान्वरोकी ` 
क: `  ओरख्क्षन ढै सके ! परिणाम यह्‌ हुआ, कि बहक राज्य स्वतन्त्र ५ ८ 





इ स अश्च प्रज्वक्ति हो उठी । धमराज युधिष्टिखके वाद्‌ करीव ` 
. २००५० वर्षं सैष तैसे ठीक ही व्यतीत इए । परन्तु इसके ; ५ 
वाद्‌ उस अञ्चिने भीषण रूप धारण क्िया। शक्विशाटी म्च॒ष्य ` 
निवेलोको द्वा कर राजा वन वैठनेका प्रयज्ञ -करने रगे । इससे ` 
सारे दैशमें द्ग, फिखाद्‌ ओर वेड उड खड हु । जिसके दाथ ` । 
जो र्गा, वह॒ उतने हीको दवाकर राजा काने चरा भौर 
आर्याचत्तहीमे छोटे छोटे अनेक राज्य स्थापित दहो च्छे! इन ` 





४ 






कारणोसे दशमे कलह ओर क्छ साथ अशान्तिकी भी चद्धि | 


होती चरी गयी । फल यह इभा कि :-- 


(१) स्वदेशके नरेशोका अधिकांश जीवन घरे भगदडोको ` ( 





(२) ब्राह्मणोंको राजाश्चय मिखना बन्द हो गया । अतष्व॒ 


` उन्दने हताश हो प्राचीन विधाभंका पठन पाटन ओर उपदेश देना 
1 | | छोड़ दिया । जीविकाके चयि उन्हे अन्य साधनोका सहारा 
+ ` सेनक सिये विवश दोना पड़ा । पिले वह वेदादि विया अर्थ 
सदत पद्वते थे, परन्तु इस समय केवल जीविकाथं मूल पाडदही 
ध ` पदन खगे । परिणाम यह हु, कि समय बीततेके साथ साथ 
वेद मंत्र मूढध भौर पारमार्थिक अथं स््रतिगत हो चले ! क्षत्र म ४ 





"इरति 1. 
वेश्य, आदिको वेद्‌ पठुनेकी मनाई इई, कहा गथा, पदृनेसे पाप ० 
भागी होना पडता है ।& १ 7 
। ॐ) देश परदैशका सारा व्यापार वाणिज्य ओर व्यवसाय 
रुक गया । समय अशान्तिपूणं था । सब अपने अपने प्राण ओर -- 
`: धनकी र्लामे ग्यप्र रहते थे । ; वैश्य ओर क्षत्री समुदाय ` 
बेदाध्ययनकी ओर क्ष न दै सका ध 
(४) जो वैश्यगण व्यापारादिकि कारण विदेशगये हुये, ` 
` बे अशान्तिक्रे कारण स्वदेश न खोट सके । वे जदक्नि तहँ रह गये ` 
ओर वारि निवासी बन गये । अतः उन्हे यहांसे जो कुछ ध्म 
ज्ञान मिख्ता था, वह बन्द हो गया । परिणाम यह हुआ.कि 


~~---~--------------------------------------~~-~--~--~~--~~-~~-~-~--------~------------ + 





| ॐ कहा यथा हे, कि “श्रवशोत्र पुजतुर्यां, श्रोव परिपूर्णा, उचारणे ¢ र 
जिहवाच्ेदो धारणो हृदय विदारणमित्यादि ( वेदान्त सूत्र श्र १पा०्डे 
सू०इ८) अर्थात्‌ यदिशूद्रवेद श्रवणकरे तो उसके कान सीसाश्रौर ' 
लाख इत्यादिसे बन्द कर दने चाहिये । वेदोचारकरेतो जीमकार सेनी ` 1 
दिये ओर वेद मन्तरोको धारण करे, तो हृद्य विदरण करना चाहिये । = ` 
- भक्समूलर चौर एनीवेतेशट आदि परधमीं लोग, जिन्द हिन्दू नामधारी ` 
`  श्राधगण स्तेच्चफी उपमा देवै, उन्हे वेदाध्ययनका श्चधिकारदै था 
नही, यह बात तो दूर री, परन्तु उनके क्रिये दुषु वेदा्थको ्रेथा सत्य ` 
मानकर उनका मनन करते है । इवना ही नर्हा परन्तु उन्दं "मोक्ञरूलरःः >: 
 (मोच्वश्वमूलम्‌ राति रथात्‌ गृहणाति) ेसी उपाधि मीदेनेस नही ` 
` चकते। एनीबेसेरटी मी विदुषी ओर पूजनीया महिला्ोमं गणना = ` 
होती दै! वे स्वथ अवतारी कदलानेका शरेय प्राक्त कर सकी, रौर ञ्न्य ~ 


 अवतारोका प्रादुर्भाव करनेवाली मी बनती दै । 




















५ उन्दने अपने लिये वहीं समय, खंयोग, जलवायु शौर नीति-रीतिके | 


भौर समय व्यतीत होने पर वीक लोगमिं मि जल गये । 






_ „+ इख ध्रकार शान्ति ओर वास्तविक शि्षाके अभावसेलोगोमे ` 
# लोम, मोह, देष ओर अभिमान आदि इगंणोने वास क्या! . ` 
। : स्वको स्वा्थने अन्धा वना दिया ओर प्राचीन रीति-रवाज तथ ह १ 


 ध्म॑-कर्मको धक्का पडचा । परिणाम यह्‌ हुभा, कि अज्ञानताके 
 छाभान्वित हो रोग मनमानी करने र्मे । क्यपि क्रिया मात्र. | 1 
कम॑ दै परन्तु खंस्कार करते समय, शुमाशु म श्रखंगके सम्य, ओर ` 
 यज्ञादिक समयक्ी करिथाभोको ही कमं गिनने के साथही 
 ब्राह्मणनि त्रह्म्ाकप्ं जनादन व्व्णानाम्‌ ब्राह्मणो गुद, ठेस ठेसे ध ५ 


| । र  वाक्षयोंका धचार कर आर्यों स्नश्रेषठ स्थान प्रप्र कर स्या 


यद्यपि उपरोक्त ्रकारसे कितनेही बराह्मण स्वार्थ.सिद्धि करते ` 


थे, पर्त ठेला होते इए भी, श्षज्री ओर वश्यादिकका विवाह, ` 
 श्त्यु आदि प्रसेपर यथोचित ओर विधिवत्‌ खंस्कार करते ` 


.  थे। इससे रूपान्तर हो जनिपर भी, कर्म॑का प्रचार कायम था। ) ८ 


इस गिरी हुई दशामे भी, मदस्घतिमे कहे इष्-- ` 


"धृति क्षमा दमोस्तेयं शोचमिन्दरिय निह । 





धीर्निंा सत्यमक्रोधो दशकं धमं 


लच्तणभ्‌ ॥ 
अर्थात्‌ (१) परैयं रलना (२) क्षमा-- कष्ट सहन करेकी शक्तिर्ठनः ` 


` ॐ मनोविकारोका दमन करना (४) चोरी आदि कुकर्म न करना = 








(५) वनमरनकी शुद्धता रखना ( ६ ) इन्द्ियांको स्वाधीन रखना छ 
(७ ) धारणा शक्ति रखना (८ ) विद्या ज्ञन प्रास्त करना (€). 


सल्याचरण करना अर ( १०) क्रोध न करना यह धर्कि स्वं. ` 


| त्य दसं ङश्ण आर्यो के अन्तःकरणसे पृथक च इए थे। १ 
= परन्तु, वेदाध्ययन कम हो जानेके कारण पापाचार भी वहता ` 
जाता था । खेला होते हुए भो, वे सत्यपरः विशेष आस्था रखते थे। ` 


 चिवर्णकी अज्ञानताके कारण स्प्ति-काटमें ब्राह्मणोका प्रभाव ` 


बहुत ब्‌ गया ¡ उनको छोड़, कोई दूसरा कर्म करनेवाला न ` 
रहनेके कारण प्रजा उन्दँ उनके इच्छायुस्तार, मान सम्मान तथा ` 
मावक्यक वस्तुं दै, तृत करने ख्गी । वह दैख दुराचारियोके 
मुंहमें पानी भर आया भौर उन्दं भी ब्राह्मण वननेकी प्रवल इच्छा ` 
हो उडी । सर्वं प्रथम राजा रसावणने अष्ट लिया, अफिका ओर 
आस पासके यापे रहनेवारे सेमेटिक स्छेच्छोंको अधीन्‌ 


(1 उन्हें भारतके दृक्चिण भागमें वसायां था। ये अमह््यको सक्षण ॥ 
|  करनेवाखे ओर मद्धष्य व पशुमोकी बलि देनेवाले जङ्ली छोगये! 
4 ` ही राक्षस नामसे पुकारे जतेथे। 


यज्ञादि क्रिया करनेके लिये ओर वानघ्रस्थाश्रमी हो कालक्षेप 


1 २ करनेके लिये जो छोग॒एकान्त-अरण्यतं जाकर रहते थे, उन्हे ` 
वहं वार्रार ख दैते थे । रावणकी शवत्युके बाद गौतम, अगस्त्य, 
| परशुराम, पाण्डव आदि आ्यंगण प्रसङ्कवशात्‌ वहा निवास करने ` 


ॐ लि, युद्ध करने चि, राज्य करनेके छथि किंवा उपदै 





८ . 
५ ध < स्यि गये थे स्ञेच्छगण इन रोगो उपदेशादिके परमावसे कछ ` | 














 छखधर गये थे ओर आर्यो की चाठ, नीति-रीति वथा उनके धर्मको ` 





अपने जाति.र्वमावको जलाञ्जलि न दी। वेदकाक्े धनं ` 


1. विरुद्ध आचरण करनेवाङे रोग राक्षसे निवास स्यान अर्थात्‌ 











ङ मानने खगे थे। यह सव ङ होते हुए जननि 


दक्षिण भारतमें मेज दिये जतेथे।*# (जैसे इस समय रोग 
 काठेपानी मेजे जते है ) ऊख दिनो वाद्‌ वह निवांसित मदष्य | ६ 4 
वहाके कोगामं मिर्ल्ल गये ओर उनके खंसगसे वह भी मांसा- 
हारी ओर अगम्यगामी वन गये । इन राक्षस ओर उनमें सम्मि- 
चिति वेद्ष्ठ व देश निर्वासित आर्य॑-व॑शजोनि इस अशांतिसे ` 
अचित खाभ. उानेका निष्वय कर, अपने हेतुको सिद्ध करके 


नि उन्दने बेद-ज्ञानके विशद मांख भक्षण ओर जारकमं वद्ध॑क, परशुत्व ` 
` भ्द्तिके भलु्कुख तत्वोसे परिपूर्ण, अवाच्य ओर अमङ्गल धरन्थोकी ` 


। रचना कर, वेद्के वहाने जनता अपनी जङ्गल कख्पनार्जोका ` 


| प्रचार कसनेका प्रयलक्िया। ` 
हेमाद्वि यमायणपरसे ज्ञात होता है, कि म्ठेच्छगणोके खंस- 
गस भ्रष्ठ ओर पतित दश्ाको प्राप्त प्रवत्तंक नामक ब्राह्मणने अपने ` 


नरे 





४६ यथात्तिने अपने पुत्र ठुव्वै्को अपनी च्माल्ता जग करनेके कारण = 


निर्वावित करदियाथा। विश्वामित्रने भी इसी कारणसे अपने ० ` 


पुत्रको तथा यर शाजाने अपने पिताके शन्न केरल, शक, यवन, चौर ` 


। | ध काम्बोज आदिको दल्ञिण मेज दिया था । देखो ऋरवेद एेतरेय ब्राह्मण, र । 


महाभारत, हरिवंश अौर विष्णु पुराण इत्यादि । 








१०८ ¦ 





 बारस्नेदी वु राजाकी सहायतासे देश विदश्य श्रमण कर बेदके 
नामव अनया प्रचारका यल्ल किया था। बाद्को उसके 


|  मतादुयाधियोनि अनेक वेदं विदद परन्थोकी स्वना कर आये ` 


लोगे खस्मिलित हो, हिंखादि कर्मोका प्रचार किया ओर आप 
भी त्राह्ममः घन गय । 1 

५ ्रह्माणडमें सञ्चार करनैवाखा वायु ही जीवनका हेतु है, अतः 
` -उसको शुद्ध रनक स्थि हल्य # पदार्थो द्वारा निमित सतित ` 
होम करनैयर, उसके दुर्भन्धपूर्ण तत्वोका नाश अर आरोग्यताकौ 
रि होती ह! आसेग्य ही स्वर्ग खुषठ दहै, इसच्यि आर्य॑गणोमे 
वेदकाखसे सामाजिक निय था, कि प्रत्येक म्ुष्यव्छे प्रातःकाल ` 
ओर सायङ्ाख खवानादिसे शुद्ध होकर खगन्धित द्रव्यो द्या होम 
करना चादिये । राजिके मलभूत्रादि दुर्गन्धका प्रातःकाले ` 


`: हवन दवाय ओर दिनके दुगन्धका सायङ्कालके हचनसे परिहार 
८ दहोताहै] इतना ही नही, प्रत्येक अमावस्या आर पूर्णिमाको ` 
।  सर्वजर आर्यावत्तमै वडे वड़े यन्न हेते थे! जिससे वायुकी श॒द्धि 
होकर उसका जलष्िके साथ निकट सम्बन्ध होने कारण ` 
` अच्छी वां होती धी। अनेक प्रकारे खुल शान्तिहो, यही 
८ ( ९ उदेश्य ध्याने रख इष्य पदार्थं निशित किये गये धो ध 








४ हव्य पदार्थोका विवर्ण (९) पुिकारक--वी, दूध, बादाम इत्यादि 


५ 6 (२) मधुर--शकंरा, खीर, इत्यादि (३) उगन्किति-चन्दन, लस, 
` अम्बीर, कस्तूरी, अगर इत्यादि (४ ) अन्न--चादेल, यव, तिल्ल इत्यादि 
५  ; (५) रोग-नाशक--गुच, गुग्गुल, जाषपलीः ब्राह्मी, लोवान इत्यादि 











|  पदार्भसेभी है! यज्ञम अन्य सुगन्धित पदार्थो साथ पुराने ` ५ 
+ धानके चावल भो हव्य पदार्थो गिने गये हँ । व्ही मेष्यहलन | 
कले योग्य पशुहै। इसके भिन्न भिन्न भा्गोको वपा, मांस, 








` मनुष्य, पश इत्यादि जीव अपरध्य अर्थात्‌ अपवित्र है 





४ अधः ध । । | | ॥ । । 


को हवनके काममे न छाना चाहिये ! पशका अर्थं उत्पन्न माज ` 








अखि इत्यादि पारिभाषिक नार्मोको ब्राह्मण प्रन्थोमे स्पश किया ` । | 
` है । उपरोक्त प्रकास्की हवन-विधिसे किसर किसने यज्ञ किया ओर 


उख समय पुरोहित कौन थे, इख विष्य पर ऋः चेतति 


ब्राह्मण पक ८ खष्ड २१.२२ में ठेल मी दै । इसके अतिरि ५ 


कदम “मिघ्रस्य चचुषा सवांणि भूतानि समी- ` 


` च्तामरै। मानस्तके तनये मानश्मयुपि, मानो ` 


| गोषु मानो अश्वेषुरी रिषः” इत्यादि मन्बोमिं श्न 
` भावों जौर अर्दिंखाका ही अनिवार्यं च्लोत वहता हूजा मराटूम . ` 
| होता दै। परन्तु वेदकी सत्याज्ञा छोड़, ऊक स्वाथियोने यक्मे ` 
# भाय, बकरा, घोड़ा ओर मलुष्य आदिका बलिदान कर दैनेसै 
|.  स्व्मकी प्राति होती है--इस प्रकार अर्थका अनर्थं कर भोकेभे ` 
| ,, लोगोको समभ्यया ओर हिंसा-यज्ञ करनेकी प्रथा भरचङ्तिकी। 
उन्होने वेद्‌ मन्त्रके इखी प्रकार अनेक अभद्र अथ बताकर ध ८ 


। = कोयं केवल भ्रष्टाचार भर दुराचार प्रचारक प्रयत्न किया । 
 # सारांश यह कि कितनी ही बेद्‌-विच्ड अर साधारण ध 
 उद्धिवाले मवुष्योके भी माननेमे सङ्धोच हो, पेसी बते बहा 








सोमयज्ञ ओर अश्निवयन इत्यादि विषयोकी संदिता, जिसका 








दी गद है| यजुवेद्के प्रथम १८ आध्यायोमें दश पूणंमास, | 


स्पष्टीकरण शतपथ ब्राह्मणक नवे कार्डमें द्ष्ठिगोचरः होता है, - 


कथा अश्वमेध, नरमेध इत्यादि विषय जिनका उलेल २२.३६ ` 

ओर चालीसे अध्याय संहिता आदिमे पाया जाता है उसका 
तात्पयं कछ दूसरा दी था परन्तु स्वार्थः ओर उदेश्यकी सिद्धिके ` 
चयि उन्होने तत्सम्बन्धी ओर अमैक प्रन्थोकी रचना की, 


| ४ इतनाही नही, बदिक उन्होने मन्वादि स्श्रतियोमें नवीन श्टोक ष 


मिलाकर बहुत कुड घटा बहा दियादै।!% हरिन, मेंढक, । 
अश्वादि पशुभोकी हिंसा करमेके तत्व शामिरु क्वि) मेक्स 
मुखर व प्रूर जेसे विदेशी अन्वेषणक्वांओंका भी यही मतदहै। 

इस प्रकार अशान्तिके थुगमें ङक स्वार्थ उयपर्य्त प्रकारे ` 


| ।  धणित ओर हिंखादि विधानोका प्रचार करने रगे । यद्यपि ज्ञानी ` 
` ओर विचारवान द्विज उनसे किसी पकारका भी सम्बन्ध न सतते _ 


( धे, तथापि अज्ञानी ओर अपह जनता, चित्तम उपयोक्त प्रकारकी ^: 


भना ५५००८अ१०१ 


ॐ मोजराजाने स्वरचित जीवनी इतिहासमे लिखा किव्यासव | 


५ उनके गिष्योने महाभारतकी स्वना दगश्हजार र्लोकोमेकीथी। इस 
। समय ववद्‌ कर &५८२६ श्लोकका इरा दै नौर आगे न जाने कितना 
1  बदे १ कहां दशहजार मौर कहां पचानवे हजार आख्सौ इव्बीस !!! 


मन्वादि श्टतियोमे हिसाका अरे देनेवाले श्लोक सम्मि्तितं | 


` स्यि गये ह परन्तु उन्हीं म्रन्थोभं अन्वव द्स शणित कर्मके निपेधार्थ 
र सेड नो परोकसिगो ईै। 


























 पाशविक सू घणा स्ते हुए भी, उनकी बाती आकर 
ति यहं मानने रमौ, कि यह्‌ कख घुणित होभेपर भी वैदरं 













उस ओर ब्राह्मणोको भी राज्याश्रय मिना वन्द्‌ हौ गया था, ध 1 


1 अत वह भी स्वाथंवश क्रिया कम्मं कराते समय दक्षिणादिक्षे 






 नामयर बल पूवक घन वल्ल करते थे। इन दोनों वातोसे आयं ` 


भ्रजा उ उठी । इस बातसे काभान्वित हो, जाति वहिष्छृत चह- 





स्पति नामक ब्राह्यणने चार्वाक नामक एक मदुष्यको एक नवीन ` 


धमकी स्थापना करनेके स्यि उत्साहित किया । 

युगमें जनतापर्‌ ब्राह्मणोका फेला प्रभाव पड़ गयाथा,. 
किवेजो कुर करै वही धपे है-यह उसकी धास्णा होगयी 
थी । इखीलिये हमने उस ब्राह्मण ध्मंकै नामसे पुकारा है आर 








उस युगको ब्राह्म कालकी संज्ञा दीदटै। क्योकि, इस समयप्रजा ` 
` . पर्‌ ब्राह्मणोंकी सत्ताका ही प्रावल्य था । 















भारतम परदशी प्रजा । 


वैदिक ओर ब्राह्मणकालटमें अथात्‌ पुराणोकी शष्ट होने 


पृं गत प्रकरणम वर्णित सेमटिक स्छेच्छोके अतिरिक्त भारतमे$ ` 
¦ कितनी ही अन्य जातियों भी भ वसी थी, उनका खंक्षित्त वर्णन . 


इस प्रकार है :-- 


९) दाविड-- यह जाति दक्षिण महास्ागरसे आ 
अह छोग नाग-पूजा, चक्ष-पूजा ओर पाषाण-पूजा करते थे! तती. 
पर निवांह करते थे । दुर्गो-मूर्गेक्ा बलिदान मी व्रते थे। इन 

छोगोके संसर्गसे दिन्दुभोमे नाय-पूना, बृक्षःपूजा ओर भूत. 
प्रेतादिकी पूजाका धरचार इभा । दैवोको पु्गौ-मूुगे आर बकरे ` | 
मेडका विदान इनकी प्रथाका अदुकर्ण है । ८. 


(२ )सिथियन--इनकी दो शाखायें थीं, शक ओर हण । यह ` 


¦ अध्य रेशियास्ते माये थे । इ्दोनि भारतवपमे राज्योकी स्यापना ` 
की थी। वौर विक्रमादित्ये इन रोगोंको पराजित कर अङ्खखकी ` 
ओर खदेड्‌ दिया था! जाट, कोल, धाराला, वाधरी भादि पहाड़ी 


६ इस समय मारतवषेते चा प्रजा हिन्दू नामे पुकासी जतीषै! ` 


( 8 दिन्दू शब्दका अथ काफिर गुलाम श्रादि बतलाया जाता है । देशके ङ्च । ५ 





लोग इस नाम से घृणा करते ई । ते कते" कि सुखलमानोने धर्मान्धहो ` 
देष पृक यह नाम रक्ला ६ । दूसरी ओर ङ लोगोका कहना, कि ` 
इमारा हिन्दू नाम दीक है) यह मुसलमानों द्वारा निमित नामनर्हीहै, 


१ 1 - १ | | परन्तु उन्मि दवष पवक केदल् उपत्क्मा अथ बुरा किख देया है । खर्‌ क | | द 











करने की है । जो खोग जङ्गमे जा वसे, वे भीर, मीना, नाग, 
*“ कन्ध, सन्ताङ, गोंड आदि कहखये । यह अनाय जातिया अवमभौ 





५ ¢ भासत पर आक्रमण किया था, तवसे यहां प्रीकखेगमीभाक्से र 
अर हिन्दुओं मिट जु गये । 1 





# जातिमे शामिल किया 





ति चमसे पुकारे जाते । इन हिन्दु उत्तर निवासी अथे श्चौरदक्धिण 


` समी इन्द्‌ नामक महाजातिभे सम्मिहिव हो गर । 








५ ऋ. 
र शन 


धर गये है । ेतीपर निर्वाह मौर दिन्दुभोषे देवताओंकी वूना ` 





 विदमान है| १ क 
॥ ) वरानी--सिथियन कोगोके साथ तुरानी नामक 
एक नीच जाति मी मध्य एशियसे यहां आ व्छीथी; पह 
खग सिंथियन लोगक्कि गुखाम थे । भङ्की, चमार आदि भखश्य 
मानी जनेवाटी जातिया इन खोगोसे उत्यन्न हई है। अवयह ` 
 छोग भी हिन्दुभोकरे ही देवतार्ओंको पूजतेहै। = 
(2) मौीक--ई० स० प° ३२७ में सिकन्दर बदशाहने ` 


पाठकोको व्यान रहै, कि इस प्रकार परदशते आई इई अनेक ` 
 भरजा्ओको पुराण वनानेके वाद्‌ व्राह्मणोनि दिन्दू नामक एक महान `: 








मी हो याज मारतव्ं २२ करोड़से अधिक मनुष्य देसे वसते है जे हिन्दू त 


 भारतकैे अनाथे दथा श्रौर भी अनेक विदेशी प्रज सम्मिलिवहै। वे 








लोकायतिक अथवा चार्वाक धमं । 


५ जाति बहिष्करत कर दिया थां । अतः ब्राह्मणों पर क्रद्ध हो उनकी ` 


धर्मक प्रचार करनेका प्रयल्ल किया! चा्वांकका जन्म युधिष्ठिर 








बृहस्पति नामक ब्राह्मणको अन्य ब्राह्मणोने किसी कारण वश ` 





` सत्ताका नाश करनेके ल्यि उस्ने चावांकको उत्साहित कर ` 
लोकायतिक ( रोगोम साधारण प्रकारसे माना जा स्केणेला) ` 


क शक ६६१ ( ० ख० पू० २४६६ ) मे वैशाख खुदी ५ फैरोज ` 1 
अवन्ति प्रदैशान्तमेत शङ्ोद्धार नगरमे हुमा था । उसके पिताकाः 


नाम इन्डुकान्त ओर माताका नाम खम्विणी था 
व्हस्पतिके अद्ेशांखार सवत्र व्याख्यान दे दै कर चावांक 
कटने खमा कि :-- 


^  षशुश्चेन्निहतः स्वगं ज्योतिष्टोमे गमिष्यति । 

 : स्व पिता यजमानेन तत्र कस्मान्न हिंस्यते ॥ 
शरृतानामिह जन्तूनां ्राद्ध' चोत्तसि कारणम्‌ । 
गच्छतामिह जन्तनां व्यथं पाथेयकल्पनम ॥ 











` अर्थत जव यमे मारे ह पयुको स्वं भात दोव हैलो 1 





५ स्वर्ग सद्रश अद्वितीय सुखका स्थान पशुको न देकर यज्ञ करने > ` 





| * था, एसा एक जन ग्रन्थे उल्तेख ह । 2 





चाले यजमान अपने पिताक मारकर उसे स्वं कर्यो नही मेजते? = ` 


+ अपनी बदिनके साथ कुक करनेसे ब्रहस्पति जाति वरदिष्डत ङा = = | 








११५ ५ ५ ॑ ५ | : | ४ १ | ध भ भा तं 9 न इर. तटटलप । र 





यदि श्राद्ध ओर तपणके द्यारा शुव्यु प्राक्च मदुष्य तृप्त कियाजा । ॥ . 
सकता है तो प्रवासी मनुष्यके खान पानका सामान अपने साथ = र 


 सछनेकी क्या जरूरत है ! 





चार्वाक इस प्रकारक आक्षेप कर जनता समने खगा = ` 
कि खृष्ठिका रचयिता कई है ही न्दी प्रत्यक्च प्रतीत नही 


होता । पृथ्वी, वायु, तेज ओरं जल यह चार तत्व भ्रत्यश्च 
दिखाई दैते है । इन्दीसे सारी खृष्टि उत्पन्न इई है । यह तः 


 स्वभावसे दी खृष्ठि कम करते है । जव चारोका अनेक प्रकास्से श 


यग होतादहै, तत्र जैसे कत्था, चना ओर पानके योगसे रार ्‌ 
रङ्कः उत्पन्न होता है, उसी प्रकार जीवादि उत्पन्न होते है । चेतन्य ` 


जीव जड तत्वोसे भिन्न नहीं दै । शरीर भस्मीभूत होनेपर पुनः | ए 
नहीं प्राप्त होता, अतः पुनजेनम छ भी नदी है । मरनैहीका 
नाम सेष्च है । जवतक इस संसाश्में जीवित रहे तवतक इच्छाः = 


९ | अंसार श्च पकर स्री सेवनादिसे नन्द्‌ भोग करे । यही । ; भ 


 स्वगंहै शौर दुःख भोगना नरक है} हमको चाये, आजन्म ` 
खख भोग करे । ऋण केकर भी मिष्ठा्न उड़यें ओौरजिस 
` भ्रकार आनन्द्‌ प्राप्त हो उस प्रकार रहै । व्णाश्नमादि क्रियामसे 
इ खाभ नहीं । अग्निहोज, निदरड, संन्यास, भस्म केन हइव्यादि = ` 


<; बते बुद्धि ओर बलख्हीन छेगेनि जीविकाथं गद खीदहै 


 छेक्मे दिये हए दानसे यदि परलोकवारे मलुष्य व होते हैते 
` मकानकी छतपर बैठे हुए खोगोक उसी प्रकार भोजनादि च्या 
नदीं पडंचते ! इस देदसे निकर कर प्राण यदि स्वगं जाता दैतो 











| ध ५ ` विदिव होता है, फि वह दोक | 






शद 


वह स्वजने विरस पीडति हो वापस क्यों नहीं आता। 
 ( जिसमें जामेकी शक्ति दै कथा वह आ नहीं सकता १ ) इन सव 
 ध्तोसे ज्ञाद होता हैकि शल्यं प्च मुष्योकी भेतंदि क्रिया 
कर्मो शद त्राह्मणोनि केव जीविकार्थं कीरै! दस्तक अति. 
र्ति यह ओर ड नही हे । | 


वेदाम अश्वका लिङः यजमान पल्लीके हाथमे सेनेका आदश 


दिया गयादहै। उन्म मांसादि सेवन करना वतखाया है र 
अप्राय वातांका उट ख किया गया है} उने सावनिक भाषाक 


शावद्‌ पाये जाते है । अतः इसमे शक नहीं, कि जयोवेदस्य कर्तां 


रश्चण्ड मुण्ड निशाचराः % वेदके रचयिक्ता ठग ओर निशाचस्है। 


धतः यक्षि खव रखोगोको यह खोकायतिक ध्म स्वीकार करना ` | 
चहिये । इत्यादि चततखाकर ध॑मं-कम।दिसे विलक्कुख विपरीत ` 


४ = ओर स्परैच्छाचारको परिपुष्ट करनेवाटे उपृद्केश द्वारा वह अपने ` छ 
धमक प्रचारक प्रयल्ल करने खगा । स्वेच्छाचारी ओर अनीति- 
 । भिव मनुष्योको छोड, जनतन इसे स्वीकार न किया) जिन्दोने 
इसे स्वोकार किया उनमें भी चार्वाकका ददन्ति हो जनेपर 








` ` अ करग्वेदके दशवे मडलमे जर्भरी चौर तुरी शब्द्यते । जर्भरी ` 
८ ८ का अध पालनकता अौर तुकरीका चरथ शतको मारनेवाला होताहै। ` 
त इन गब्दोका उच्चारण यावनिक भाषाके सदृश देखकर चार्वाकने उपरोक्त ` 
५ ध आक्तेप किमि स्मर तत्कालीन वाद्या का कथन था, कि वेदम हिषाका | 
है ; अत; चार्वाकने उपरोक्त प्रकारष्टी टीकाकी! इन बातोसे रि ५. 








व ¦ सत्यपथसे सवथा शनभिज्ञ था! 


| ,  माननेवाङे ओर ( छ) इ्ियोको दी ईश्वर माननेवाङे--इस कारं 
> चार मतपन्थहीगये। ` 









ध १९७ 1.2 


(६० स० पू» २३७३ ) के वाद्‌ ( ९ ) देदकेही इष्वर भानत वा (= 
ध | (२) मनको दी ईष्वर माननेवाले {३ ) प्राण वायुको हौ इवः 


चावांकके वाद्‌ ऊढ दिनम इस धमेका क्षपणक नामक एक 
 आअबचायं उत्पन्न इभा ! उसने भी इस धमके प्रचाराथ भगीरथं 
प्रयज्ञ किया था परन्तु इस धमंमे सामान्य छोगोकी धसं मावनाको 


उत्साहित करनेवाली कोई योजना किंवा मन्थ न होनेक्े कारण ध र ५ । 
चावांककै जीवन कालम जिन छोगोने इसका स्वीकार कियाथा, 
उनके गंशजोका छोड़ अन्य छाग इसमे सम्मिलित न इए 


फल यह इभा कि ब्राह्मण धर्म॑का अस्तित्व ओरं प्रावल्य ज्योका ` 


व्यो अष्षुण्ण बना रहा । 


शेव धममावरम्बियोनि इं धमंवाखोका बडे जोससे विरोध 


किया कहा जाता है, कि उन्होने इनके तीन पुरोकः नाश कर 





इख धर्मका मूरोच्छेद्‌ कर डाला । परन्तु, शङ्करदिग्विजय देख- ` 


नेलेक्ञातदहोता दै, किरेखा नदीं हुभा। ईस्वी सनकी आट 
 शतान्दीमे मी इख धमेके अनुयायिभका अस्तित्व भारत वषमे 
` प्राया जाताथा। इस समय इस ध्मके अलुयाविओंकी खस्था = ` 





नहीके बरावर है। 












1.0 


जेन धम्‌ । 


( इख धर्मके प्रन्थोके अवलोकनसे यदह धमं अत्यन्त प्राचीन ध 
प्रतीत होता है। जैनी लोग इसको अनादि मानते है । जैन मतमें 


अवसर्पिणी ब उत्सर्पिणी काट चक्रके दो विमाग मनेहै। रसे 


कार चक्र अनन्त होते है! इस समय अवस्पिणी अधचक्रका 

` पाँचवाँ काट है । इसमे घटतोका पहं है । यह पाँचवाँ कार 
साह अखारह हजार वर्धके उपसन्त समन्त होगा, फिर छटा 
काल एकी दज्ञार वर्भका प्रारस्म होगा । उल समय घटतेर ` 


 मबुष्योका डील एक हाथका ओर आयु २० वर्षकी रह जायगी । ` 


महा भयङ्कर कष्ट उस कालम प्राणियोको होगे । छठे काठके 
अन्तम एक छोरीसी प्रख्य होगी तिसकै पश्चात फिर उत्सपिणी 


अधं चकर प्रारम्भ होगा। उत्सर्पिणी उन्नति नित्य प्रतिहोती ` 

| श्तीदै। जो प्राणी कि अवसर्पिणी कालके दुःलोसे वचरदी ` 
वह उत्सर्पिणी काट उन्नति करनी प्रारस्म करेगे । उत्सर्पिणी ` 
 . ` कारके वयालीस हज्ञार वर्षके व्यतीत हो जनेके पश्चात उसका ` 
 तीखरा काट प्रारस्म होगा | उसकी अवधि ७२००० वषं कम णक ` 
कोड़ा कोड़ीसागर कीटै। उसमे प्रथम तीथकर जिनवाणी 


इसा फिर धर्म॑को स्थापित करेगे जर उसी कालम २३ तीथकर 


ओर उत्पन्न होभे जो रोगोको धमं उपदेश करेगे ! उसके पश्चात्‌ ` 





किर पृथ्वीकी सचना मोग भूमिकी सी हो जायगी । उत्सर्पिणीका 
चतुय काठ दो कोड़ाकोड़ी स्ागरका, पाँचवाँ काठ तीन कोड़ा- 














 कोड़ी सागरका, ओर छटढा काट चार कोडाकोडो सागस्का | 
होता है। तीखरे कार्म जो एक कोड़ाकोड़ी सागरे ७२००० ` 





वषं कम है उन्दमिं एकीस पकीस इन्नार वषं पठे मर दूसरे 
होते है । एेसी ही अवधि अवक्षपि णी अर्ध चक्रके विमागोकी ` ` 


` होती दै, पर्तु उत्सपि णीसे उच्टे सपमे । अवसर्पिणी अर्धचक्रक्रे ` 








चतुर्थं काले प्रथ्वीकी रचना भोग भूमिकी नहीं रहती, बर्कि ` 
कमं भूमिकी हो जाती दै। इसी चतुर्थं कालट्मे २४ तीथकर ` 


उत्पन्न होते है थर धमं उपदेश द्वारा मोश्च मार्भको दृशति है । 


वत्त॑मान अवसपिणीके पिले तीथकर ध्री ऋषभद््वजी धे । | ५ | 
इनका दूसरा नाम आदिनाथ भगवान भीदहै। यह नामिरखय 


चौदहवे' कुलकरके पुज धे । इनकी माताका नाम मर देवी था (` 


भरत चक्रवर्ती इन्दी ज्येष्ठ पुत्रथे। तीर्थङ्कर अठारह दोषोसते ` 
` रहित होते है। तीर्थर शब्द्का अर्थं तीर्थका निर्माणकर्ता 
` ओर तीर्थं पायाव रास्तेको कहते है, अर्थात्‌ तीर्थङ्करः शब्दका ` 
` अथं संसार सागरसे खुगमरतासे पार करा दैनेवठेका है। ` 


भगवान ऋषमद्ैवजीका उद्ये ख दिन्दू मतके शाखे भी आयादहै, ४ 


वाराह पुराण, अध्चिपुराण ओर श्री मद्वागवतं विशेष करके ` 
` आपकी जीवनीका वर्णन पाया जातादहै। हिन्दू मतम छषम- ` 
^ दैवजीकी गणना अवतारोमं है । हिन्दी विभ्वकोषके रचयिता = ` 

 छिखते दै कि ऋषमदेवजीने ही सम्भवतः च्पि विके च्वि ` 


` च्पि कौशलका उद्वावन करिया था। श्री मद्वागवत्े लिलाहै 





सव भगवत छ्क्षण ऋल- ` 
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हते थे। सर्वर समता, उपशम, वैराग्य, रे्वथ्यं महैष्वय्यंके 
लाथ उनका प्रभाव बहता गया । अन्तम ऋषमदैवजीने संसा- 
शकन त्याग कर खंन्यास अ्रहण किया ओर सर्वंङता प्रात्त कर 
जिन बाणी अर्थात्‌ श्रुति इय रोगोंको सत्य धत्रका उपदेश 9 
क्रिया, ठेखा जेनी खोग मानते है १ ४ 
इस धमक तीथङ्करोमेसे भगवान नेमिनाथजी २२ वे' तीथकर 
महाभारते समय इए थे। यह बाल ब्रह्मचारी रहे । इनकी ` 
त्गितर जमती उफ राजल राजकन्या थीं! इनके  छुटु्बीजन ८ 


बरात साजकर इनका विवाह करनेके लिये चले । रस्तेमे एक ` 


स्थान पर इन्दोने ङ पश॒भोंको र्ध इए देखा ओर यद सुनकर - 


किं यह उनकी वरात आये इष मांसाहासै राजायके मक्षणाथं ` 


बि गये है परस्प दयादताकी छहर उनके हदये उमड़ अहे) 


। यहं लहर अनन्त कैराग्यका रूप धारण कर गई । भगवान नेतिः 
नाथजीनि तुरन्त अपनः कङन इत्यादि तोड्-ताड़कर फक दिया ` 
ध । आरः खंसारसे विमुख हो, खंन्यास धारण कर. गिरनार पवेत पर 4 

` जा तप करने ल्मे ओर वर्हीसि संवक्ञता ओर तीर्थङ्करः पदवीको 
प्रात होकर अन्तम मोक्तको स्िधारे। इनके वैराग्यको देखकर ` 
राजमती राजकन्याके हद्यमे भी वैराग्य उत्पन्न होगया ओर उतने ` 
मीखंसरकोत्यागकरदिया।: : ` `. | 





केसे सत्े' तीर्थड्रं श्रीपाश्व नाथजी इए है । इन सप्यको ध 


। करीव २७००-२८०० वषं व्यतीत हट |  अजैन जनतामें ओर 


सखव तीथङ्कसेकी अपेक्षा पाश्वं नाथजी अधिक विर 









पात हे! 








 जैनियोका परम पविज्र तीथं सम्पेदशिषर इन्दी हके ॑ 





` पराश्वनाथ दि ( पवेत ) कषटाता है । पाश्वंनाथजीकी : य ह: ५ 
` जैन मन्दिरमे सपे फलते, जो इनका चिन्द दै, सहजम प््चानी ` 
 जासक्तीदहै) कहा जातादहैकि एक समय खक मनुष्यदख्कड़ी 


 काटरहाथा। उस एक सर्पकरा जोडा वडा इथाथा) प्व 


नाथ जी उक्ल ओरसे निकरे ओर अपने ज्ञानमेन्र दासय उख खपे ^ 


जोडेका कष्ठ देखकर टखकड़ी काटनेवारेको बताया कि इस 


खुकडीके भीतर सपंका जोडा है । उस समय पारस्वंनाथजीकी ` 


कुमार अवस्था थी! उख खकडी काटनेवारेने इनक शब्दोपर 


कुड ध्यान नहीं दिया । अन्तम उसकी कुट्दाङीे वह सप॑का _ ` 


` जोड़ा कटः गया । मरकर बह दोनों सपे नागङ्कभार जातिके 
॥ देवोभिं उत्पन्न हु ओर उन्दने एक सपय, अपने हितेषी पाश्चनाथजी ` 


की रक्षा वाके घोर उपसर्गो से अपने एन उनपर फला करकी, 


| ` इसी कारणसे सपं इनका चिन्ह वन गया । 





डेन धमके अन्ति तीथंङ्कर महावीर स्वामी थे । ये महात्मा 


बुद्ध समकारीन थे ¦ बौद प्रन्थोमे भगवान महावीरका ज्ञात पुत्ै ` 
` नामसे बहुत स्थानोपर उख आया है! जैनी उस समय न्द्िन्थ 

कहलाते थे । यूनानी छेखकोने मी जैनियोका वन जिन्नोसरोफिस्ट ` 
( (लण्पाक्डणुपः ) के नामसे कियाहै। कैद मक्क्ेशख् ` 


 मज््मनिकायमे ( देललो भाग १ ) एक स्थान र बुद्देवने मदा = ` 


` नाम नामी व्यक्तिसै ज्ञातप ( भगवान महावीर ) भर निप्रन्थ 


क. ( जनी ) छोर्गोका वणन इस प्रकार किया है 


8 





५.१. बुद्धं कते है, “हे महानाम में शक समय राजगरमे गर 
कुट नामक पवत पर बिहार कर रहाथा। उसी समय ऋषि- 





` भिरि पास काशिका ( नामक पवेत ) पर बहुतसे निप्र | ` 


` { मुनि ) आसन छोड़ उपक्रम कर रहै थे ओर तीव्र तपस्याय 


= प्रवृत्त थं । है महानाम मै खायङ्ालके समय उन न्तरिन्थोके पास 


मथा यर उनसे बोखा अहो निघ्रन्थ ! तुम आसन छोड़ उपक्रम ` 
कर चयो ठेसी घोर तपस्याकी वेदनाका अनुभव कर रहेहो 
है मदानाम्‌, जव मैने उनसे रेखा कहा तव बे नि्रन्थ इस प्रकार 
वोट - अहो निग्रन्थ ज्ञात पुत्र सर्वज्ञ अर सर्वदर्शी है, वे अशेष 


ज्ञान ओर द्शनकरे ज्ञाता है । हमारे च्छते, ठहसरते, सोते, जागते 
समघ्र अवल्याओभिं सदैव उनका ज्ञान ओर दशन उपस्थित रहता ` 
`  दै। उन्होने कडारहै, नित्रन्थो तुमने पूर्वं (जन्म) पापकम ` 
^ | क्ये है उनकी इस घोर दुश्चर तपस्यासे निजा कर डालो) 


। मन, वचन आर कायकौ खमच्रत्तिसे ( नये } पाप नहीं वनते ओर ॥ 


` तपस्या पुराने पापोंका व्यय होजातवा है; इसग्रकारनये ` 


५ पापोकने रुक जानेस ओर पुराने पापोके व्ययसे आयति स्क ` 
 जातीहै।! आयति ख्क जनेसे कर्मोकाषक्षपदहोताहै। कर्मक्षये ` 


 _ दुःखक्षयं होता है। दुःश्षयसे वेदना-क्लय ओर बेदना-क्षयसे ` 
निजरादो जाती है। इसपर बुद्ध कहते है ध्यह॒ 





कथन हमारे लिये दचिकर धरतीत होता है ओर हमारे मनको ठीक ` 








॥ ( विहार ) कै 
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सिद्धार्थे पुज थे । इनकी माता त्रिशला दैवी थी । महावीर 





 स्वामीके जन्मको अवसे २५२३ वधं हये । आप ब्रहमचारो ही ` 


1  स्हैथं | ३० वषेकी आयुर्मे आपने खन्या धारण किया था। ५ 


` ४२ चषेकी अवस्थां आपको सव क्ञता प्राप्त इई ओर ७२ वर्ष॑की ` 
आयु सव प्रकारके पुद्कमई ( प्राकृतिक ) केशोसे भुर होकर ` 
मोक्ष-कषेजको सि्वारे । ४२ वषंकी अवस्थामे तीथ डर पदवीको ` | ( | 
= प्राप्त दोनेके पश्चात्‌ महावीर स्वामीने ३० वषं तकत मारतवषंके र 

 वड्देशमे विहार किया अर ऊोगोंको धर्मोपदेश दैते रदे! इन्दीके क 
विहारे कारण वाराहनसीकि पूर्वी देशका नाम बिहारद्धिगया। 
महावीर स्वामीका दूय नाम बर्दमान स्वामोभीथा। अनुः 


मानतः वदवान नामी शहर भार्म इन्दी मगवानकरे नाम पर ` 
 बद्धंमान ककाता था । विहारके प्राचीन स्म्रारकोंले स्पष्ट विदित 


हिता किइस देशम जेनियोकी कसी उन्नति रहीहै। राजा ध व 
श्रेणिक राजगिरीके स्वामी प्रथम बुद्ध मतावरस्वी थे परन्तु प््वा- = ` 
तुका उन्हीनि जैन धको स्वीकार किया। यह बडे भारी जेन 


जेन मतमें दो मुख्य सम्प्रदाये, दिगम्बरी ओर श्वेतास्बरी दै 


इन दोनों सम्प्रदायो बहुत सी बातोमे मतमेद्‌ पाया जातादटै 
परन्तु तत्व मेद्‌ बहुत ही कम है । ेताम्वरी सम्पदायके अनु- ` 
सार महावीर स्वामीका विवाह राजकन्या यशोदाजीके साथ 
इभा था सौर उनके एक पुत्री भी उत्यन्न हुई थी जिसकानाम ` 
श्रिय दृश्षना था जिसका पति जमाटी इभा । इन दोनो समः 


श्छ | 





( दायोंका एक विशेष येद यह है कि दिगम्बरी सस्पदाय तो केवल ध 


नप्र पूत्तिंकी पूजा करते हैः ओर उनके साधरूभीनघ्रहीहोतेहै! 
 षेतास्वसी मतये दोनों धकारे साध अर्थात्‌ वख्ररहित भौर वस्र. 
सहित माने गये रै । शवैताम्बरी मन्दिरमे सूत्तियां वख सहित 
` अवश्याको दृशांती है अर उनका शङ्कार खंसारी विमूतिको दशत ` त 
है, परन्तु दिगम्बरो मन्दिरे केखग माव ही सृत्तियोंका होत है 
इन दोनों सम्प्दायोके मत-मेदको अनुमानतः १८००, १६००. 
वषं हष । यह प्रतीत होता है कि सघ्रार चन्दरगु्तके समके 


थोडे पश्चात्‌ इस मत-मेदका प्रारम्भ हुआ । इतिहासकषे ठेखकोंको 


अब इस विषयमे सन्द ह नीं रहा कि चन्द्रश जैन राजाथे । ण, ॥ 


उनके समयमे एक भारौ दुभिश्च पडा ओर जैन सुनि-सङ्केदो ` द 


दृढ हदो गये । कुछ मुनि तो मद्रबाहुकी अध्यक्चतामे दक्िनकौी | 


ओर इस विचारसे चरे गये कि एेसे दुभिश्चकाल्मे ठीक अच- | 


 रणक्रा पाटन नहीं हयो सकेगा । उख खमय दक्षिण देशम दुमिंश्च ` 


द पा छल सुनि चग ्तिणको वी दवे र नो दिक , 


` परती कटिनाद्योंका सामना करना पड़ा ओर अयुमानत 


` आहार सम्बन्धी आवश्यकताओं कारण चख धारण करदा! ` 


। फिर दुभिश्चने पश्चात्‌ जब दश्चिणवाङे साध्‌ फिर कर कर 
 ". अये ती फिर दोनों दर्भे मेद्‌ दी बना रहा । इन्साई्क्कोपीडिया- ` 








` बारेमे यह है कि धारंमिक मतं दिगम्बर है मौर छेताम्बरियोका ( 





पता ईखाकी पिकी शतान्दीके पूवं नही कगता है । शवेतास्वरी 





जिद्द १५) की सस्मति इन सखंपरदायोके मतमेद्के 





| खंप्रदायवाखे दिगम्बरी खंप्रदायको अपने वादका बतत है । ; 


त परन्तु उनको यह स्वीकार है कि प्रथम तीथङ्ग स्वय दिगस्वरौ 





ध ` भेष धारण क्थ थे ओर अन्तिम तीथंङ्र भी व्र रदितथे।! ` 


५ ( डाक्टर वेर्सनकी राय है {क दिगभ्बरी पिरे हसे अनुमानत 1 ६ 


 व्रहितका वख स्वीकार कर केना सम्भव हे । यदि वखधारौ 


अपने वखको त्याग कर दै तो वहं निखेज्ञ माना जायगा भौर 
उसकी पूजा-पतिष्ठा छोकमे नहीं होगी । श्वेताम्बरी रोगस्ी 


व श्रु्की मोक्ष मानते दै, किन्तु दिगस्वरी लोग नहीं मानते) ध 


जैन साधुओकी बहुत सी शाखायं है, परन्तु उनमें अपने अपने 
सम्पदायमें वहत थोड़ा मत.मेद दहै । इनमें < शाखये सुख्यहं = 
जिनको गच्छ कते दैः । शवेतास्वर १२ स्वगं ओर ६७ इन्द्र॒ 


` मानते हैः दिगम्बर छोग ६६ स्वगं र १०० इन्द्र॒ मानतेहै। ` 


दिगम्बर साधू कमण्डर ओर मोरके परोकी पीछी अपने साथ 


रखते हैः ओौर अपने पास किसी प्रकारफे परिग्रह, शाखके अतिरिक्त, ` 
 नेीं स्ते! यह केशोंको म॒'डवाते नहीं है वरन्‌ हाथसे उखाड़ 


डते है । आहारे समय पाजके स्थान पर दाथसे कामसरेते 


५ है ओर खड़े शड़े आहार करते है । आचार पाखनेमे वे अत्यन्त ^ 


1 दढ होते है ओर तीव्र कोको सहन करते है । इसे परिषहजय ५ 


कहते है । श्वेताम्बर साधू भी करीव करीव रेलाही आचरण ` 
।  रलते है परन्तु वह छंगोरी ओर चाद्र रते है । = 
५ +. ह गत समये जेन धर्मक खंर्तक बडे बडे राजा इद). । ६ 

| १ इन्दी येखे श्साकी वारदवी शताब्दी होनेवारे रसजा कुमारपाख ` 








इण है । इनके पश्चातसे जैन धमकी अवनति प्रारेम होगई | 
सन्‌ १६७४ ६० गैं टंपक नामक अहमदावादकषे एक ठेखकने एक 
नवीन पन्थ, स्थानकवासी नामी, इवेतास्बर खंपरदायमेसे निका } 
इस पन्थक अनुयाई मूत्ति-पूजाका विरोध करते है । सनु १७०६ ` 
० में सूरत निवासी ख्वजी बोरान सुख पर पष्ौ बाध रखनैका ` 
सिद्धान्त निथ्ित किया जिस मतको रोग द॑ढीये कहते है} 
 विक्रमकी अटारहवीं शताब्दीमे धरमदयस नामक मनुष्यने रक 

 भधरमदासका टोला" इस दुदियोक्े मतम खापित किया ¡ इनके 
अतिस्कि ओर भी कई शाखा विमाग जेन खंप्रदायोमिं इई उन्मे 
तेरह पन्थी ओर बीख पन्थी दौ भेद पुख्यदहै। केरह पन्थी भेद ` 
दिगम्बरी व श्वेताम्बरी दोनेमि" याया जाता है! परन्तु अरिः 
धर्मके निमित्त किसी खंयदोय या पन्थे कोई मेद्‌ नदी है । समी ` 


(  अहिंखाको परम धतं मानते हैँ । 


जनी कैसर या चन्वनकी बिन्दी भी खगाते है । गत मनुष्य । | | 


` मणनाके अुखार इख धमंक्षे अचयादयोकी संख्या गसग (क 





६ ६ खख है। इनमे अधिकांश खोग वयापारी ओर श्रीमान्‌ है। 4 


जेन ध्मका पुस्तक-मणडार विशार है ओर सव प्रकारके ब्रन्थो 





पावापुरी, चस्पापुरी, पाटीताना, भावू ओर संमेद शिखर यह ` 
सात उनके खुल्य धाम ( तों श्य ) है । इस धर्मक पण्डितेनि ` 
 . योग, प्राणायाम, तस्वज्ञान तथा न्याय, व्याकरण, कोष इत्यादि ` 

विषयोकी ओर अच्छा ध्यान दिया है 











था अथात्‌ ॥ सिद्धान्तं सादित्य इत्यादिसे पूण है | भिर्नार अष्टापद, ८ 








जैन सिद्धान्तका सप्तभङ्गी नय जानने योग्य है। इखीको ५ 


स्याद्वाद भी कहते दै । जैन धर्मम प्रत्यक्ष, अमुमान, शब्द्‌ 


कान, सम्यक्‌ चारि सूप है । सम्यक्‌ दरशनका अथं जिनो ` 








` स्वि दोना दै । जीव आदि तत्वांका छक ठीक ज्ञान । द 
 खंशय, विपय्यं ओर अनदवसायसे रहित सम्यक्‌ ज्ञान कह- 


लाता है। बताये हए नियमोके अदुसार आगमे चलना ओर 


वरतो आदिका पाटन सम्यक्‌ चारिज है| ५ 
तत्व, ज्ञानक सख्य विषयको कहते है । ये खात (१) जीवं 
(२) अजीव ( ३ ) आश्रव (४ ) बन्ध (५) समवर (दै) निजे 


(७ ) मोक्ष है । इनके ठीक ठीक ज्ञानके विना मोक्षकी अभिखाषा ८ 


` करना व्यर्थं है । सम्यक्‌ द्श्नका वड़ा महस्व है । यह एक दफा ॥ 


श्रत हो जाने पर जीव बिना मोश्च पाये नहीं रह सकता | 


` जीवं तत्वसरे अभिप्राय आत्मके ज्ञानसे है । आत्मा स्वभावसे ` 


। परमात्म खवरूप है ओर अनन्त ज्ञान, अनन्त दशन, अनन्त खख ओर 
‡ अनन्त वीयसे भरपूर दै । दसरे शब्दोमे यद जीव द्न्यके स्वाभा- 


विक शण हैः! संसारी जीवकी अवस्यामे यह स्वाभाविक गुण- ` 


करमो मरके कारण अरग ओर दूये पड़े रहते है ; इनके 








ओर इन आन्तरिक भावो कारण जीवसे आकरः मिलने 





४ ४ अतिहस्कि र भी वहुतसे शुभ शण जीव दरन्यमें है जो सव कर्मा सं ८ । 


सक्त होनेपरः प्रगट हो जाते है। क्मदो प्रकारके है. एकभाव ` 


` कम॑, दूसरे द्रव्य कमं । भाव जीवते आन्तरिक भावोशषि कहते है 





। युद्रल व्यको द्रव्य कमं कहते है । भावार्थं यह दै कि आन्तरिक ` 








भावजे कारण खंसारी जीवमें एक भ्कारकी आकषेण शक्ति 
उत्पन्न हौ आती है जो सूष्ष्म प्रर वगेणाओंको (पक्ति या मादी 


` सूष्म वगेणाओं ) खींचकर जीवके साथ मिधित कर दैतीहै। 
। जीव ओर पुद्रखकै मिधित होनेके कारण ही जीवे स्वामाविक ` 
गुण घटते जाते है परन्तु यह गुण नष्ट नहीं होते केवर प्रगर 
 होजातेदै! इसी कारण जव जीव पुद्रलसे सम्यक्‌ चारि 

 तपादि द्वारा अपने आपको प्रथक कर ठता है तब यह शुण फिर 


` उसकी सत्ताम पूर्णं रूपसे प्रगट हो जाते है, ओर इस कारण्से ` 


कि गुण अर गुणीमै मेद्‌ नहीं होता है फिर सदेवके लिये विद्य 
मान रहते है । 


अजीव तत्व पच आकाश, काट इत्यादि है! इनमें पुद्रट ` ष 


(मादः = प्रकृति) दवव्यका कत्तव्य विष जानने योग्य है। 

` कारण कि जीवक साथ एक यदी अजीव द्व्य मिश्रित दो सकता = 

| ` दै) विधित होनेका स्वरूप उपर वर्णन क्ियाजादकाहै। 

शुद्र आश्रव दीसे तीसरा तत्व आश्रव नामी लियागयाहै। 
` चौथा तत्व बन्ध है जिससे अर्थं कमं बन्धनसेहै। जीव अर 


 पुद्रखका भिधित होना ही कर्मं बन्धन है । इसके ८ मूल ओर 
१४८ उत्तर भेद्‌ हैः । शरीरकी रचना व पुनजंन्मकी दृशाओका ` 
 निांण इत्यादि कमं बन्धनके ही रूप रूपान्तर है ! पाँचवाँ तत्व 


आश्रव रूपसे सम्बन्ध रखता है, कारण कि विना नवीन बश्रवके ` 


परल सेधा प्रथकता कसे सम्भव है । छरा तत्व निर्जरा 




















नामी वन्धके नष्ट करनेसे सम्बन्ध रखता दै । ओर सातवां प्ुक्तिका 
 श्चोतक दै 





मुक्त जीव परमाट्मा कहते है । वह तपाये हुए सोनेकी भति र | 


विशुद्ध दिव्य छविको धारण करते है । वे अनन्तानन्त ईभ्वरी | ५ 


शणो सै पूणं भौर खुशोभित होते है । उनके बारेमे “अमरजीवनःः 

ओर खुखका संदेशः नामी पुस्तकमे निन्न पकार उदे ॥ 

 मिख्ताहै। 
“शुद्ध परर्णं ज्ञान जिसमें तीनों लोकों ऊर्वं, मध्य ओर अधो- 


खोक ( पाता नकं इत्यादिः) ओर तीनों काटो भूत, भविष्य ` 


च वत्त॑मान-कै पदार्थो"का ज्ञान शामिर दै । अनन्त द्शेन अवि- 
नाशी - अन्तरहित--कमी कम न होनेवादा सुख ओर अन्य अनेत 
परमात्मिक गुण उनकी आत्माओमिं निवास करते है । मौत 


रोग, रञ्ज, दुर्या आदि उनप्ररं अपना प्रभाव नहीं डा सक्ते, 
चह दुमाग्य ओर कष्टकी पचसे परे है । जो छोग उनका अदुः ` 

|. सरण करते है वह उनके महानपद्‌ ओर उनकी प्रूणंताको प्राप्त 

| ओर खव प्रकारे उनके खटूश हके खोकके शिखर निर्वाण सेर ४ ॥ 

। परज्ञा विराजमान होते है ओर वहां सदेवकै ल्यि अनन्तशंति 


५. च स्यतः प्रर परमानन्द्का उन सव अणा अथात्‌ संबज्ञता, अम : ५ ध 


रत्व इत्यादिके साथ जो परमात्मिक गुण करति है, उपमोग ` 


कस्ते हए तिष्ठते है! ` 


आज तक अनन्तानमत जीव तीर ब सिदध होकर परमात्म 
य पदवीको ब्रा हो चुके ह | धमं परमात्मा गुणोनि दो पः ४ 














२३० 





स्वीकार नहीं कर्ता अर्थात्‌ ष्ठिस्वना ओर जगत शासन । 


इस विषयमे उनका मत सास्य, पुवं मीमांसा इत्यादिके सद्रशहै।! 
कर्मो" कः फार दनक लये जैन मते किसी जगतक्ता या शासक ` 


` की आवश्यकता नहीं मानी गई है। भाव कमं ओर द्रव्य कमं 


स्वयम्‌ फल दैनिक च्वि यथेष्ट है । इनका ब्योरेवार वर्णन श्री 


 गोमतसार्डी आदि शास्म मिलता है! खंसार अनादि है| 


जो जीव मुक्त दो जाते है केवल वह दी आवागमनके च्रे बाहर 
निकल कर अमरत्व पदको प्राप्त होते है, शेष एक योनिसरे इसरी ` 


| योनिम रमण किया करते है | 


धर्म भी अनादि दै । जव जव तीथंङ्कर उत्पन्न होते दै तब | | 
तव वह कालान्तरे दोषोंको दूर कर्के नये सिरेखे सत्य धमंका ष ष | 


उपदेश दैते है, पश्यातम अज्ञानतावश मत॒ मतान्तर हो जाया 


करते है! चत्तमान समयमे भारतक्षे्रसे मुक्ति प्रत नहीं हो 4 

सकती है । यह निङ्ृष्ट समय है! अव साहे इक्यासी हजार ` 
वर्षं तक कोई ओर तीथकर उत्पन्न नहीं होगे ओर इस कारण 
मोक्ष मामं भी साद इक्यासी सहस्र वषे पश्चातही फिर ` 


६६ भारतनिवासियोके द्यि खुखेगा । 


सम्यक्‌ चारित्रदो प्रकारका है, प्रहस्य धम ओर सुनिधमे। ५ 
| इनमेसे प्रहस्य घमं प्रारस्मिक पैदी चारिजिकौ है । प्रहष्यकोश्रावक 
कहते है, इसके आट % सूल गुण होते है ओर छ + अक्छ्यक ` 


= 1 तत न , 1, 





= पठमूल गुशमें अमन्त, अन्याय शौर निदैयताकै त्यागादि दै 











+ छ क्रियाय देवपूजा, गुरुडपासना. स्वाध्याय, संयम, तप, दान ह / 








क्रियाये' है । सबसे प्रथम सप्त व्यसन-- चोरी, छवा, शिकार, 





माः मदिरा वेश्या सेवन, पर सी सेवनक्ा त्याग इसके पश्चत्‌ ५ 
५ पाच अणुत्रत अथात्‌ अर्हिंखा सत्य, अचौयं ( चोरी न करना ) “ + 
अब्रह्म ( प्रर खीसे बचना ) अपरिग्रह ( बहुतायतकी खार्सा न 


करना ) है, इनके अतिरिकि भर भी व्रत हैजो गुण ओर शिक्षा ` 

तरत कहकाते दै, इनका पालना मी श्रावकके दयि अत्यन्त आव- ` 

श्यक है । श्रावककै चारित्र ग्यारह दर्ज है जिनको प्रतिमा कहते ` 
है । प्रतिमा नाम सूतिका है । इन ग्यारह दर्जो से उत्तीर्णं हो कर 
श्रावक धर्म-मूतिं रूप धारण करता हभा साधुताको घाक्च होता है, 
इसी कारण इन ग्यारह दर्जोको प्रतिमा कहते है । साधु्ओके मी 
वही पाच त्रत है, परन्तु अव यह महाव्रत कहलाते है ओर साधुको 
अत्यन्त इदृतासे पाटने पडते है । इनके अतिरिक्त ध्यान ओर 


 तपकी ओर भी विभि साधू लिये नियमित हैः ओर आहार विहारे ` 
नियम भौ शास्मि वणित है 1 जब सस्यकदशेन सभ्यक्छन्ञान्‌, ` ५ 


 सम्यक्चारिर रूपी रत्य-मार्मवर चलकर साध्‌ अफे घात्तिया 
॥, कर्मो'का नाश्च कर डाखूता है तब चह सवेज्ञताको श्राप होता है 
उस समय वह्‌ जीवनमु कखाता है 1 फिर जब उसका आयु 


कमं पूणं हो जाता है तव उसके बाहिरी स्थूख्ेद ओर दो मीतरौ + 


 सष्ट्म, कामेत ओर तेजस नामी, शसीरोका नाश दो जातादहे ओर 


इस प्रकार विशुदधतम दशाको ध्रा इुभा जीव निर्वाण क्षेमे ध 


जा विराजमान होता है । | 
तीर्थकर भगवान ओर साधारण सिद्धम केवल इतना मेदं 








कि तीर्थकर की पदवी एक विशेष पदवी दै जो जीवकरे पिछले 
` जन्म या जन्मन विशेष पुण्य कार्यो द्वारा उत्पन्न होती है । तीर्थ- 
करको अर्हत, जिन, जिनेन्द्र आदि भी कहते है । इनके गभे, जन्म, ` 
दीक्षा, तय, मोश्च पाँच कल्याणक होते हैः जिनमें स्वगं आक्किदैव ` 
मी आकर मचुष्योके साथ हषं मनाते है । इनका समामण्डपङ्मेर ` 
द्धाय श्चा जाता है ओर अदृथ्ुत शोभा सम्पन्न होता दै । । 
मन््ोभे नमोकार « मं जैन धर्मम बहुत प्रसिद्ध है ओर ` 

जैन धका महावाक्य “अहिंसा परमो ध्मः" है जिसको जैनी ` 
त्योग पूर्णतया पालनेका ध्रयल्ञ करते हैँ । ब्राह्मण धर्मपर इस धका ` 
वड़ा प्रभाव पड़ा दै । उन्ह २ तीथंकसेकी भाँति विष्णु २४ 
अवतार निश्चित कर सूरतिपूजा पचलित करनी पड़ी । जैनोके सात ` 
तीर्थो की भाँति उन्दने भी मधुरा, माया, काची, इत्यादि सात ` 















, परियां निशित कीं अर उनकी महिमा बहनेके लिय उनके चित्ता- 


| था उपवासादि जो कटकार त्रत इत समय दिलु भलि ` 
है, उनमें बहुतसे, इससे छिथ गये है । ॥ 





| कंक माहात्म्य लिखे । यज्ञमें पशुकी आहुति बन्द्‌ करनेके ल्थि ` 
विवश इये ओर “अहिंसा परमो धमः स्वीकार करना पड़ा । 
साधु नाम-घारीको दान दैनेकी प्रणारीका आरम्भ इ, मूतिषूजा = ` 


त 1 ॥ = ४ “ 





`  >नमोकार मैत्र :-खमों अरहल्ासं 
१ शसो सिद्धां _ 
खमा आहरिथां 
मों उवज्ज्ायारशं 1. 
णमो लेषु स्व्वसहूरं 





भारतका धार्मिक इतिहास] 






म २८१... 





र 1 र सका प छ 





बड सम्प्रदाय । 


: भारतीय आर्यवं भियो के इतिशसमे, वेदिक धर्मपर बौद्ध धमं ` ८ 
| ६: का आक्रमण भी एक स्मरणीय ओर महान घटना है । उस समय 

. वैदिक धर्म ओर वर्णं विभागपर एक मीषण आघात इभा ¦ इससे 
। पक भयानक धार्मिक भिप्बल मच गया अर्थात्‌ ईखक् पूर्नं ` 


पांचवीं या छरी शतान्दीमें नेपालक पासवाङे कपिखवस्तु नामक 
स्थान श्जरिय-कुख्मे शाक्व मुनि अथात बोद्धमत प्रचार करते 







। वारेका जन्म हुभा ! यह कपिलवस्तुके राजा पुत्र थे । राजाका 


नाम शुद्धोधन था । शुद्धोधनकषे पुत्रका नाम गोतम बुद्धथा। इन 
गोतम बुद्धने ही बोदमतका प्रचार किया । इनकी माताका नाम 


। मायादेवी ओर खीका नाम यशोधरा तथा पुत्रका राख था 


| ये बड़े बुद्धिमान ओर मेधावी थे! खंसारको दुःखमय देख, इस ` 


। दुःललते छुटकारा पानेकै चयि, अर खंसारवासियोंको इस दुःलसे ` । 
मुक्त करनैके खयि, ये उदासीन हो, घर, द्वार, ख, पुत्र, त्याग 


` वरस निकर पड़ । पदे बे मगधके राजगरह) फिर बुद्ध गया, 


के बाद्‌ बनारस जा पहुचे । यहां इनकी साधना अच्छी 
वस्थापर जा पहुंची । इनकी जीवनीपर आखेचना करनेसे 


` मालूम पड़ता है, कि प्रयागके पूं, गोड्के पश्चिम, दिमाल्यसे 
` दक्षिण ओर गङ्काके उत्तर, इसी सीमाके वीचके अयोध्या, मिथिला ` 
, काशी, मगध इन समस्त श्थानोमें वे सरलता पूर्नक अपे धर्मकः 


प्रचार कर सकेथे 
































उन्दने परम पुरषार्थो साधनेच्छुक एक उदासीन सस्पदायकी ` 
उत्पत्ति की ।# शाक्य सुनिने वेदोपर अनासा धकर की थी, पर 
` वरणं ब्रेदुको भिटानैकी चेष्ठा न की थी, परन्तु वणं-विचार न कर 


क्क उनके भिक्षुदट्मे सम्मिकित हो सकते थे! अतः बौद्धधर्म 
 वरस्वी जन समाजय पहठे जसा वणं मेद भ्रचदलित था, वैसा ही 





तात ० 


# बड सम्प्रदायके उदासि्योका नाम भिज्ञ दहे! ये इल बोधिक्छर रहते 
। इनके वास-गृहका नाम बिहार है। परन्तु वधके क महेन ये केवल 
उक नीचे ही वितते है! ये साघुश्मोही भोति पीले वक्त्र धारण करते 
ठ दाही खरौर माथा सुाये रहते । स्त्री सहवास तथा वृत्यगीतादि ` 


८. च 


अवतीगा हो पड़ी थी । परश्रस्णोकी अपेत ये निहृट समी जाती ई ५ 
श्रमर्णोका आदेश पालन करना श्मोर उपदेश ग्रहण करना हौ इनका 
` कर्तव्य है । | ८ 


१३४ ` 


सवको धर्मोपदेश दिया था । यदहाँतक कि अंत्यज्ञ जातके मनुष्य 


कमजन्तभन 


इस्डिय छके सभी साधन त्यागदेतेह। ये दरवाजे दखाजे भीख ` 
मांगकर एक ही स्थानपर एकत्र हो, केवल एकवार ही मोजन करते खरौर +` 
क प्रकारतेकठेवेटे ही सोतेई। साथ हय किसी कीडेके ईहमें चले जन्के 
अयते संहपर प्री वधि रहते ई । इस सम्प्रदायकते महसे अर्िघाही परम. ` 

` धर्मे) दान, ध्यान, शील, तितिक्ञा, वीय, प्रला--इनकासम्पादन 
करना इनका परमावग्यक कर्लन्यदै । बौद्ध सन्थासियेकि अओरभीदो 
 सामर्ह। श्रमण चोर श्रावक गृदि्योका नाम उपाह्लक श्नौर उपकिका ` 


बोद्ध सम्प्रदायकी स्त्रयो भी धमं बत पालनके उद्यते गृहस्थाश्रम 
. स्यागकर बाह्रा सकती है । उर भिक्लणी या श्रमणा कहते । बोद्ध श 
 शाखोंते मालूम होता दै, छि गौतम उद्धे समयसे हीवे काथ रोत्मे `. 











अवी है| केवट ब्राह्मण वणका अस्तित्व उसमें दिखाई नहीं ष 


 दैता। पे उन्होने बड़ी कठोर तपस्या की थी । जिससे उन्म | ॑ 
असाधारण शक्ति उत्पन्न हो गयी थी ओर अपनी अस्सी वषेकी ` 
„५  अवष्यामें भी वे आनन्दसे उपदेश प्रदान कर सकते ये । | 


शाक्य म्रुनि कोद छिखित अनन्थन छोड़ गये । उनकी ्त्यके 
` बाद्‌ बोद्धोंकी चार महा समयं इई । ई० पू पांचवीं शता- 
ब्दििं मगध दशके सजा अजातशच्र, उनके एक शताच्दि बाद्‌ 


 खमुाट काटाशोक, ६० पू० रछ६ या २७७ ० मे अशोक भौर ६० ` 


प प° १४३ में काश्मीरके राजा कनिष्कने एक एक सभा की। 


इनकी श्रथम समामे बुदधका उपदेश ओर वति' संग्रह कर चौद्ध- 
„. शाख भस्तुत इभा । यह शास्र तीन प्रकारका धा। बुर. 


` पिटक, विनय पिटक अर अभिधर्म पिटक। इन तीर्नोका . ` 
॥  . सम्मिलित नाम ज्रिपिरकहै। इनमे बौद्ध सम्परदायका सत 
नीति, उपाल्यान, आध्यात्मिक विद्यादिका विषय लिला हमा 
इन निपिरकोक्षे भाष्य ओर अन्यान्य व्याल्याये 





„ सम्बन्धी पुस्तके अव तक विधमानदहै। बोद्ध शाख्के दादश ` 
५ विभाग है! उनके नाम अङ्क -खुमुः- गेय, व्याकरण, मथ, ` ६ 
उदान, इतिलुत्तक, जातक, अवभूत, बदल, निदान, अवदान, = ` 
† ओर उपदेश है! इनमें श्रथमोक्तं नव अङ्क पाचीन है} बौद्ध ` 4 
 प्रन्यकार बुद्धघोष ६५० ६० में सुमङ्गल विलासिनी नामक 
,  अन्थर्मे इन नव अङ्खोकी बतं बता गये है। ये अङ्क व्िष ` 
` विकषेष, विषयो नाम है । जसे इतिदासका नाम इतिघुत्तक, ` 











` माथाका नाम माथ, व्याकरणका नाम वैयाकरण, इत्यादि है ! 
इसके अतिरिकि वन्त नामके आर भी कितने ही शास्र है। , 
हिचे तन्तम जिस तरह दिन्द्र दैवताोके उदेश्यसे सव मन्त 


` स्ते गये है, बौद्ध तन्वे आ उसी तह विभिन्न बुद्ध, बोधिसत्व, ` । 0 ( 
उनकी शक्ति, खचरूह ओर उसके लाथ ही बहुतसे हिन्दू दैवताके ¶ 


सम्बन्धे भी मन्त विनिवेशित हुए है । 
बौद्ध शाख पडे खंस्करत भाषा स्वे गये, उसके वादं ति्बती 
 भाषामें उनका अदुवाद्‌ हुभा । दोनां दी भव तक प्रचल्तिहै! 
दोनो दी बडे प्रकाण्ड प्रन्थ दैः । एकका नाम॒ कहण्युर ओर दस- 
रेका तनग्युर ! ॐ ( 
प्राचीनतम बौद्ध सम्प्रदायी ईभ्वरका अस्तित्व स्वीकार नहीं 
करते । उनके मतसे जड पदार्थं नित्य हैः ओर उन्दी जड़ पदार्थोकी ` 





शक्ति द्रा ही समस्त संसास्की षटि हई है! यदि बीच वीच्पे 


 श्रख्यभी हो जाता है, तो इन्दी जड़ पदार्थो के अन्तु क्त गुणके 
प्रभावस्ते फिर ष्टि होती है। 4 क 


उत्तरकाल्मे नेपार प्रान्तमें इस धमेके एक विशेष सम्प्रदायकी ॥ र ५ | 
उत्पत्ति इई । उस स्प्दायवाछे एक आदि वबुद्धका अस्तित्वभी ` 


स्वीकार कर गये है + वे नित्य, निराकार, ज्ञानवान, न्यायवान ` 


। ( वि पि + ् व न = व 


 & १० पू ७ वीं शताब्दी से १३ वीं शताब्दीतक इनका श्मनुवाद ` 


~ दोत्तारह, 





+ (प70पा-25 कशृथथा8050 ए, ए. 11. 19. 42, = प९४८ा१8 | 





॥ प्यार ० [पवा [लतवप€ 0.9. 28.290. जमल #[05 ` 4 
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 थासात बुद्ध उत्पादन करते है !--इनका नाम ध्यानी बुद्ध है, छ 
इन ध्यानी बुद्धे भी पाच सात बुद्धोकी उत्पत्ति होती है { 
इस अमय अनलो कितेभ्वर नामक चतुथं बोधिखत्वकरा अधिकार है 













सुनिकरा जीवन चरृ्तान्त उनमें पाया जाता है । परन्तु लङ्का ओर 
र देशके बौद्ध यह सव नदीं मानते । बौद्धमण भी दिन्दुभोकी 


नके उपमोग पर विश्वास करतेहैः। दो प्रकारके कार्योके, 
कारण इनके दो विभाग छो गये। एकर हीनयान ओर दूस ` 
महायान । खक, श्याम, भारत ओर ब्रहमदैशके वोद दोनयान ` 
` करै जते हैः भौर अशोककै खंस्करणको पामाणिक मानते है! । 
८.५ चीन, जापान, तिन्वत तथा उत्तरीय एशियाके समस्त बौद्ध कनि- ` 
| + 4518६16 8681008 ४७०1, > ४1. ए. 441 435. € 443. । 

















| ्कका संस्करण प्रामाणिक मानकर तद्कुखार आचरण करते है. 

` ओर महायान नामसे सम्बोधित किये जाते है । हीनयानवाङे 

साखारिक कर््तव्याकर्तव्यका अनुशीटन कर स्वगं प्राप्तिकौ 
` इच्छसे उपवासादि करते दै ओर महायान सम्परदायकषे बौद्ध- ` 
` सन्यासी निर्वाण छाम कां आशां अध्यात्मक्ञानका अचुशीखन 
कौर ध्यान-योगका अवलम्बन करते है । इनकी धारणा हे कि 
ध्यान द्वारा समस्त सांसारिक दुःख, माया ममता मादिं यन्त 
णायें दूर हो सकती है । इतना हो जानेस निवांण रूप परम (८ 








. पुखषाथं प्रात होता है। बोद्ध मतसे ध्यान-बल खव बको 
प्रधान है। बोधका विश्वास है, कि शाक्यसुनि ध्यानमें इतने 
पारङ्कत थे, कि दैवता या दुष्य कोई भी ध्यान योगमें उनकी 


समता न कर सकता था। 


हिन्दु शाखे जिस तरह जया, विष्णु ओर महेश्वरं नामकी | 


जिमूत्तिं है, उसी तरद वौदधोमिं मी विततिं दै । उनका नाम 


इ, धम बौर सद्धं है! यद्यपि ये तीनों भिन्न भिन्न पदां ध 
वाचक दै, पर वास्तवमे ये एक ही पदगं ह । इनकी 


वोदधमत भ्रणारीका प्रू 
रोचना दासय निर्काणका 


प उपाय निधांरित किया गया है । 2 
(1 #वोकी यन्वणा ओर २३ दुल स्वेव्यापीहै। = 













 दिकी उत्पत्ति होती दै। मनः कल्पित विषय-वासना दी 
+. दुः ओर यन्त्रणाका कारण ध्वंस दोनेसे दुःख ओर ` 
ग 4  यन्त्रणाका भी नाशदहो जाता है अर्थात्‌ ममतादिके बन्धनसे, 
|  आत्माको मुक्त करनेसे ही दुःख आर यन््रणाका अवसान हो 
जाताहै। । ६ 
| ४-निर्वाणप्राप्तिके जो चार पथ दै उनमें प्रवेश करनेपर ` 
५; अत्मा मुचि साधन सम्पन्न दो सक्ताहै। वेचार पथयो ५ ध 
र्णद्ध, पूर्णचिन्ता, पूर्ण वाक्व ओर पूर्णक्रिया। = ५ 
&° पूण तीसरी शताब्दं मगधके राजा अशोकने बौद्धधर्म ` 
` अवङम्बन किया । पता ख्गता है, कि एक पाड मुष्यते 
समुद्र नामक एक बौद्ध भिष्चुकका प्राण हरण करनेकी अनेक ` ५ 
चेष्टां की, परन्तु किसी तरह भी वह सफल न इजा । इससे ` ॥ 
विस्मित होकर उसने यह विषय राजा अशोकसे कहा । अशोकने ` 
उख भिष्ठुसे ट की ओर उससे सब छत्तान्त सुनकर उस | 
पहाड़ी मवुष्यका सर काट डका भौर उस भिष्ुको असाधारण ५ 
| दैवी शक्ति सम्पन्न मचुष्य सम कर उन्दने उसीसै बोद्ध धर्मक ` 
^ दीक्षा प्रहण की ।* इसके बादसे बौद्धधर्मको भौर भी वर प्रात ` । 
र. ध हो गया । उन्ोने इतने चैत्य, स्तूपं ओर इतने प्रकारके कीतिं । ८ 
8 ‰२216014८2181 71167219 ४८ 2८0666419&5 ~ 81216 ८ 
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 निक्ेतन बनवाये कि लोग उन्हे धममांशोक कहने र्गे। इनके ` 

कामें बौद्ध धर्स्मकी घूव उन्नति हुई त 
` अभी तक प्राचीन धमं ही राज-धमे माना जाता था। पणतु ` 
`  अशरोकने उसे अमान्य कर वद्ध धर्म॑को राज धमं नियत किया। 
उन्होने वौद्ध धमैको निश्चित करलेके छि ई० स० पू० रध्पमें ४५ 
` बौद्ध साधरुमंकी एक महान समाकर उनके पित्र बचनोको ` 
। पक्त्र किया ओर उन्हे मागधी किंवा पाली भाषाय अह्िति ` 
किया। उन पवित्र बचनोसे सार रूप चौदह सिद्धान्त चुनकर ` 
















तिब्बत, जह्य देशः, दक्षिण ओर लङ्काम साधुधोको मेज कर वहां 
धर्म-अचार रूराने छम । इस प्रकार सज्याश्चय पाकर बौद्ध धमं 
उन दिनो पूणं उन्नतावश्थाको प्रात हुआ । 
कार्की कुटिरं गति तथा अस्तोदयके नियमानुसार अशोकङे 
वंशजोंकी शक्ति क्षीण ह्यो गयी ओर मगधका राज्य आन्ध्र क्के 
राजां ह्य चखा गया । इस वंशम २४ राजा इए । इनके 

`  राजत्वकाल्मे इस धम्मका पचार सक गया । फिर मध्य एशिया 

। के तातारोकी सिथियन जातिने काश्मीर पर अधिकारः कर व्हा 
अपना साञ्य स्थापित क्रिया । उनकी एक अन्य शाला ( हण) 
न्ध इक अन्तिम नरेश समुद्वशु्तको पराजित ` कर 

के ३ अतिरिक्तं दिष्टीकै सिंहासन पर भी आधिपत्य जमा. 




























| मालवा र ल्यात राजा वीर विक्रमादित्ये ६० स० पू० प६ : 
शक ( सिथियन ओर इण इत्यादि ) लोगोको पराजित कर वदासि 
*“ भगा दिया था ओर अपनी राजधानी उजैन नियत कर सर्वे्र १ 
` शासन करने खे थे! तवसे बौद्ध धर्मको राज्या्रय मिना ` 
(६ हो गया था, वयोकि ते शौव घर्मावटम्बी थे] 4 4 
५ जन धमेवाखोने बांद्ध धमंकी श्द्धि रोकनेके लये प्रयल्ल किया 1 
 शरन्तु उन्है यथेष्ट सफलता प्रात न दो सकी । परन्तु ईसाकी ` 
` आठवी शताब्दिमि मारि भदक भरयल्लसे अनेक कोगोने ` 
बौद्ध धर्म॑का त्याग किया तथा अनेक रोग यह देश छोड़ चीन 
` तिव्वत, हश, श्याम, ल्क तथा जापान इत्यादि दैशोको चदे ` 
८ गये । अव भी उन दशमं इस धर्मक माननेवाखोकी संख्या बहुत | । ५ 
 : बड़ीरै। प्रथ्वी भरँ करीवं ४० करोड़ मबुष्य इस ध्मके 





















परन्तु नरके अस्तित्व पर इल धवते छख मी विचार नहीं 
। किया । दिन्दू धमं रणसे इसकी नास्तिक म्मे 
` गणना करते है| 1 
इस धमं पर भी अन्तमं पुराणोका प्रभाव पड़ गया । फलतः ` 
| इसमें अवतारः मृत्ति.पूजा, कम॑, धमं, आचार, जप, इत्यादि की ` 
|  मली माति ददि हई ओर अनेक कतकः वाक्य भी प्रविष्ट दो 
| गये। इन्दी बातों पर मतमेद्‌ हो जानेस शून्यवाद % योगाचार, ध 


करैवैमाभिक अभौके खासकर ्ानान्वित मानते ई । सौत्रान्तिक ` 










































` ` श्षौजाम्तिक ओर वेभाषिक--यह चार पन्थ हो गये । इस धर्मम 
८. मांसाहारका पूर्णं निषेध होने पर भी आर्यावत्तं्े बाहरवाखे कौड र 
0 मरसाहार करते है । १ क 
जया वोद्धोका प्रधान तीथस्थल है! चीन तक्के रोग यहां 
याजके निमित्त आया करते थे । बोद्ध साधुञनि दक्षिण भारतके ` 
। न पदाङोमें अपने रहनेके ल्यि अनेक गुफायें बनायी थी । इन्यै | 
हजारों मदुष्य रह सकते है । खोग इन्दे देखकर आज मीं चक्रमे ॥ 
1 पड जते र तत्कालीन कारकलाको इनसे अच्छा परिचय । | 

` प्निखता है । इलोरा, अजण्टा तथा वम्बर्के निकट धारापुरीकी 
गुफाये विख्यात है ! विहारका नांछिन्द्‌ विधाख्य, जहां ईसने 

` धर्मान प्रात किया था, एक अद्वितीय विद्याख्य था! उसके 
 सञश्चाखक बोद्ध दी थे 4 4 
५ धीरे धीरे बौद्ध धर्मका धचार लूब ही इभा ओर क्रमसे मले 
त विर अर्थो भ्रत्यक राद्ध नदं मानते । भोगाचार इद्धि अकार सहित 
५ रेस मानते है । शून्यवाद समी ऊद सुन्य मानते है! चार्य प्रकारके ` 
४ ४ बौद्ध रागादिक वासनाग्योके उच्डेदसे सुक्ति मानते ईै। | 
` अनेक विद्वानोंका कथन है कि श्हिसा परमो घमः तथा दया धसका 

- मूष्लदहे _ इन सूप अहिसा वादिययोने अधिकः जोर देकर अ्रयाकि हदयको । 
हीन सत्व, छम्य ओौरं कोमल बनाकर देशको पराश्रीनताके महासागर 
इनो दियः 1 यचपि यह धारणा सवैथा सत्य नही है किन्तु इतना तो अवश्य 
किस अहिखाकी पुकारने करयोको चनिया बना विया रोर न्नात्र 
.धमको बड़ी इनि पटर । परन्तु अवनतिका सत्य कारण वशाश्रम - 
ञ्नौर उसमे भी खासकर ब्ह्चर्याश्रमके धमं कम्मेका लोप होना ही द । 
























वदता ही चला गया । 


१ ६२६ खे ६४५ तक श्रमण कर भारतवासी दिन्द्‌ ओर बौद्ध 
दोनोंही घ्नो विष्ये छि गयादहे।! उस्र समय गान्धार 
.*“ तक्षशिला, मथुरा, कान्यङ्खव्ज, श्रावस्त, कपिलवस्तु, वैशाखी, ` 


कचीपुरम्‌, 


 . मगध पाटलिपुत्र, नाछिन्द्‌, राजग्रह, गया, बनारस, काचीपुरम्‌, # ॥ 
` कोशल प्रति नाना खानों हजासें भिष्ठु दिखाई दैतेये। इसके 


1: । ॥ क्षमयसे बौद्ध धर्मका कुछ हास आरम्भ हो गया था | परन्तु _ ५ 
।  फ़ादियानक्रे समयमे इसका प्रचार विशेव था। फादियानने ` 


| जिन बुद्ध तीथं ओर देवाख्योका काणं खुन्दर रूपस होता देखा 
था, इणनसद्धने उनके स्न भद्र यर भन्चप्राय तथा शर्य देखेथे। 
 इत्सिङ्ध नामक एक चीन वैशीय ब्रन्यकारने चीना भाषाके अन्यम 

५६ बौद्ध तीर्थ यातरियोका विवरण च्लि रलाहै। ये ई सन्‌ 

| 8 १८ से ६०७ तक बौद्ध तीर्थोका द्श्षंन करते इए भ्रमण करते ~ । 

८ | | श्टे । उस समय भी यहा वोट ध्रमं पचटित था इसमे न : 


सदेह नहीं ६ । 


परन्तु अव इसके हासखका समय आ गया था। 


जैन, दोनों हौ बौदुर्धोको हटानेकी भ्र बल चेषा कर रहै थे । कान्य. 

इच्जाधिपति श्रीहर्भने बौद्ध धमं त्याग कर जैन धमं रहण कर 
`  च्ियाथा। इसके वाद्‌ ही जैन सम्प्रदायका चर्‌ वहा । महीश, 
` विजयनगर, आबु. प्रभति अनेक ष्यानोक्छी लोदित लिपिसे यह ` 
` बात स्पष्ठ मालूम होती है 1 इधर जैन धमेकी ज्यो ज्यों उन्नति ` 


प. (भद्वयम्‌ त प ल एषवव्ठवतीप्डऽ, ञव 
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होती गयी त्यो त्यो बौद्ध धमकी अवनति होती चली । ६० सन्‌ 
की आढवीं शताब्दिम अक्ट् नामक एक जैन यतिने हैमशीतछ ` 
नामक बोद्ध राजाके सामने कांची प्रदैशके बोद्धगणको विचारमे 


| परास्त क्रिया । अतः उस राजामे भी बौद्ध धर्म॑का परित्याग कर 
` दिया ओर बौद्ध वहसे निकाल वाहर कयि गये। पदुराधिपति ` 


 अरपास्डवने जैन धमं अवलम्बन कर वौोको क्ट दै, इख ` 
शस भगा दिया। ® यह घटना दशवीं शताब्दि या उसके ` 
इड आगे पीछे की भी हो सकती है । दैवगोन्द्‌ ओर वेल्पहम ` 


इन दो घ्यानोम म्यारहवीं शताब्दिः इेवाख्यः वक्ंमान थे, 
परन्तु जैन राजाने उन्दः नष्ट कर दिया । * पह गुजराते 
भी बौद्ध राजाोका थधिकार था पर बारहवीं शतान्दिमे वहा 


जैन राजा चैढे। धह घटना सम्भवतः ११७४ ६० में इई, तवसे ` 

श॒जरात, मलावार आदि दक्षिण पश्चिम भागके अन्यान्य खाने ` 

जैन धमं लूव प्रवल हो उढा । सम शतान्दिमे मथुरामे वौदो ` 
` की बड़ी प्रवता थी} पर एकाद्शवीं शताच्िमे जव महमद्‌- 


` शाहका मथुरापर आक्रमण इमा, उस समय वहाँ दिन्दु्ोंकी ` 
` श्रवख्ता दिखाई दी । इन वातो मादूम होवा दहै, कि यदपि ` 
वारहवीं शताष्दिमे भी ऊ ऊ बोद्ध वहा विद्यमन थे, परे ` 
पकद्म यवसन्न हो रहे थे ओर निःशेष होते जाते थे ८ 
` भिन्न भिन्न धार्मिक सम्प्रदाय एक स्यान पर रहने , कारण व 
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 क्ियाहै, 








दिनदु्भोकं की तान्तिक पणाली मिला छी, यह प्रणा्ी तान्तिक थी | 
इसी अनुसार उन्दने शिव, शक्ति, गणेश, कमार, भेरव, दयमान, 
ख, महास्द्‌, महाकाट, महाकाली, अजिता, अपराजिता, उमा, 









ध जया, चर्डी प्रभति दैवी दैवताओंकी तान्तिक उपासना तथा ४ 
ओं हींहः फट प्रभृति तान्त्रिक बीज भी उस्में मिला च्थि। 


 क्रियाश्यलमें तन्बोका यन््सण्डल अङ्कित करनेका विधान मीदो 

चया। भ्स्तु, 1 
हिनदुभोने जिस समय बौदधोका वदता इया भ्रमा देखा । 
दला कि समस्त भारत दी नही, दूर दूरके स्थानों भौर दैशेमिं ` 
भी बौद धरं फट रहा है। उल समय वे उस धर्मका प्राधान्य ` 
अस्वीकार न कर सके। उन्दने हजारो मवुष्योंको बोद्ध धमरे 
( | | ग्रहण करते देषा । इसी स्वि एक भीरतो चौद्धोका सचनाश्च 














` शवद्धा हटानेको कहते धे कि भगवान विष्णुने बुद्धका रूप रहण 
कर अवतार धारण किया है। इसील्यि उन्दोने अखुेको ` 
 विसुग्य ओर विथगामी करनेके च्यि बोद्धधमेका धार ` 


ततः कलो समधृते संमोहाय सुरबषाम्‌ । ` 
` बुद्धो नामाज्ञन सुतः कौकरषु भविष्यति । 


भागवत ९।२।२५॥ ` 














५ पीछे कलियुग भजानेपर असुरोके सस्मोहनके स्थि अञ्जन 
दुत बुदने गयामें जन्म प्रहण क्या । = ` 1 
इसीलिये बुद्ध वेदादि हिन्दू शाखे विद धमं प्रवत्तक होने 
प्रमी विष्णुके जवतारमाने गयेहै। 1 


पुराणका । 

स्छति-काल्म भार्तकी धार्मिक स्थिति कसी थी, इसका ¢ 
दिग्दशन हम संक्षेपे करा चके है, तथा यह मी दिखा चुके दै, 
कि बौद्धं कार्म यहाकौ धार्मिक अवस्थामे केखा परिवत्तन 
आथा सौर बोद्धोके प्रमावसे भारतकी धामिंक स्थिति कसी हो 


 , गयी। साथदही यही दिखा चके है, कि जैनियोका दबद्वा ` 
किस तर बहा ओर वोद सम्प्रदाय पर अपना आधिपत्य जमा 


कर उन्होने किस तरह अपने धका प्रचार करना आरम्भ | ५ 


इसमे सन्देह = ह नही, कि वौदधोके भ्रमावसे वैदिक घर्मको बड़ा 
ध्वा ख्गा। साथ ही प्रक्रिया सी आरम्भ हो म। 
अपने अपे धमकी रक्ताके चिथ सावधान हो ये । कितने ही | ५ 
 इतिहासक्ोका तो या तक मत दै, कि उस समयकी धामिक 
थतिके अलुकूक स्वध्मकी रक्षा कनेक चये ही इन भक्ति 1 
राणोकी रचना हुई दै । पुराणोकी स्चनाके समयक ` 





















शताब्दि है! परन्तु प्राचीन अन्थोको वेलनेस माटूम होता ९६ 

कि उनमें पहले भी पुराणोका जिक्रभायाहै।! ` 
` अध्वयुस्तार्च्यो वेपश्यन्तो राजेत्वाह. - . . 
पुराणं वेदः सोऽयमिति किञित्‌ पुराण माच- 





४. १ ५ शतपथ ब्राह्मण १२३।०।२।१३॥ 
। शतपथ ओर गोपथ ब्राह्मण णवं सांख्यायन बओर आभ्वसा- ` 
यन सूत्रम पुराण वेदक नामसे एक शासका उछ ल दै ¢ से 
अभ्वमेध यज्मे नवे" दिवस उध्वयु पाठ करतेथे। = ` ८ 
इतिहासः पुराणं विदा उपनिषदः श्लोकाः 
` सूत्राण्यानु व्याख्यानानि व्याख्यानानि” 
ध ५ (  शत्तपथ् त्राय ९४।६१०६१ 
इतिहासः पुराणं च गाथाश्च नाराश्षंसोश्च । ` 

अथव सहिता शष 
“इतिहासः पुराणः विद्यया उपनिषदःश्लोकाः 
 सूष्राण्यनुव्याख्यानानि व्याख्यानानि 


वहदारर्यक २।४।१०। न 

















सहोवाच ऋग्वेदः भगवो ऽष्येभि यजुञ्केदः < 
सामवेद आथगंणं चतुथमितिहास पुराणं 
पञ्चमं । स 


दोग्योपनिषद । स्म प्रपारक | 


अर्थात्‌ उन्होने कहा, भगवन्‌, ! ऋण्वेद, यज्ञवेद्‌, सामवेद्‌, < 


. २ आथर्वण नामक चतुथं ॑वेद्‌ ओर पञ्चम घेद्‌ स्वरूप इतिहास ध 


पुराण ज्ञात है | ८ 
अस्य महतोभूतस्य निश्वसितमेतव्यदग्बेदो ¦ 
 यनुर्वेदः सामवेदोऽथव्वांङ्गिरसः इतिहासः 


पुराणं 4 
| | बृहदारण्योपनिषदः। ` ५. 
| इसी परमात्मासे ऋण्वेद्‌, यजवेदे, सामवेद, अथववेद, 
॥ १ तिहास ओर पुराण उच्यन्न हएदहै। 0. 
; रमायणे मी राजा दशरथके सारथी सुमन्रको बारम्बार ` 
इ्यु्तवन्तः पुरदवारमाजगाम पुराणवित्‌ । ` 
। सक्त तदु वेश्य सुमनः प्रविवेशह । 


श योध्याकरड । १५ समे । १३ श्लोक ` 




















्यनका भी जिक्र भाया है । 9 दी यह मी छिला है :- 
«~  स्रा्यायं श्रावयेत्‌ पित्रं धमशाल्लाणि चैवहि ` 
* अख्यानानोतिहासांश्च पुराणानि विलानिच। 
५ ऋग्वेदोपोद्धात ` 
श्राद्ध क्रियामें ब्राद्यणोको वेद्‌ धमशा, आख्यान, इतिहास, 
पराण मौर खिर % नमक शाख सुनाना चद्यि। = 
। ध (1 जघ खंडित ब्रह्मिण, आरण्यक, कल्प सू, उपनिषदं रमाः गाः 
चण आर मलु संहिता आदिमे पुराणोका श्रसङ् दै, तव पुरा्णोकां णोका का 
 अधवहेखना नहीं की जा सकती । तव वै पुराण कौन थे ? ५ 
(|  महामारतमें भी अनेकानेक पौराणिक उपाख्यान आये है। | 
| इतिहास ओर पुराणका अथं भी समथेन किया मया है| 
साङ्कोपनिषदांचेव वेदानां विस्तरः क्रिया 


इतिहास पुराणानामुन्मेषं निम्मितञ्च यत्‌ ॥ ` 
1 अयो महामार शमादि पवे 1६२।६३ शलोक न | ( 
4 पकी पय्यांलोचना करने मालूम होता हैः कि 
महामारत रचित या सङ्कखित होनेके पूवे पुरातन कथा विषयक ` 
"` भरन विशेष पुराण ओर इतिहासे नामस प्रसिद्ध थे । उपनि- ` 
षदो पुराण ओर इतिदासकरा जो भ्रसङ्क दै, उस विबयमे सायना- ` 
+ उल्कं मटने लिखा है-श्नेसूक्त शिव सकल्प परष्ति शास्चरका नाम 
खिल ई | $ 

































चायने छिलला है, वेदक अन्तर्गत देवासुर्ोका युद्ध वर्णनका नाम ` ५. 
। इतिहास यर खष्टि धक्रिया विवरण्का नामपुराणदै। ` 
देवासुराः संयत्ता आसन्निवयादयः इतिहासाः 
मरे वाऽ नेव किंचिदासौदित्यादिके जगतः 
 श्रागवस्थामुपक्रम्य सगं प्रतिपादकं वाक्यजातं 
पुराणं । ; 


क्ररवेदोपोद्धात ` : 


शङ्करा राणो विषयमे लिला है । उनका मत है कि = ` 


उर्वशी पुर्वान्त कथोपकथनादि स्वरूप ब्राह्मण भागका नाम इति. ` 
हास शृष्टि प्रक्रिया घटित वृत्तान्तका नाम पुराण हे | ६ 
 इतिहाप्रहव्युगंशीपुरुरवसोः सम्बादादि ` 
 रूढ्गंशीहाप्सरा इत्यादि ब्राह्मणेव पुरणामस ` 
 इदमय आसीदिलयादि । 1 
क ५ बृहदारययकोपनिषदके चतुथ बाद्यणका माष्य} 
` अतयव शङराचाथं भौर सायनाचा्यंके मतसे वेद्के अन्तगंत ` 

शष्ट भक्रिया घटित वर्णनोंका नाम पुराण ओर दैव, अप्सरा, 1 


मनुष्यादि काय्यं सम्बन्धी परम्परागत पुराचरत्तका नामं म 4 


ई र था | रामायणके बारुकारडके नवम सगसे केकर 
सर्गे ग्यारहये' अध्याय तक ऋष्य श्ङ्ुकाचरिक, खोम- ` 





पुराण वक्ता हु । इखि बहुतसे व्यास शिष्य रोमह्षणको 









इससे यद माटूम होता दै, कि रामायणकी रचनाक समः 
५ रीती | | बति घि ग्रन्थ अ मर ¦ 
आजकल प्रचित पुराणम फेसा वषान टे, कि वेक्व्यासने 

पुराण प्रस्तुत कर सूत खोमदषंणको समपेण कि, इसीलियि वे ` 








ही पुराण वक्ता सममे है । उनका एक दूखरा नाम सूत भीथा। ` 
उनके पूवं वुरूष पौराणिक न धे, पर उनका पुत्र उत्रघ्रवा इसी ` 
कारणस पुराणवक्ता इभ, कि वलख्दैवने ऋषियोके अनुरोधस्रे ` 
न्दः अधिकारी बनाया। ये वाते कहां तक प्रामाणिक है 
सो ठीक ठीक नहीं कहा जा सकता, पर वातं पेली दीदहै। = 
 पुरणोक सम्बन्धे कहा है :-- 
पुराणोहि कथा दिव्या आदिवंशाश्च धीमताम्‌ `: 
कथ्यन्ते ये पुरास्माभिः भ्र तवः वितुस्तवः। ` 
५ महाभारत अदि प्ै। पचमो अध्याय€श्लोक ` 
पुराण समुदायं मनोहर कथा बौर बुद्धिमान व्यक्तियोकि ` 
-आदिवंशजोका चत्तान्त है । पू तुम्हारे पितासरे जो वाते हम- ` 
उग्र्रवाने कहा : ८ ५ 1 
इमं वंशमहं पूव भागवन्ते महासने । 
 निगदयासि यथायुक्त पुराखाश्चय संयुतम्‌ ॥ 


अदि पै! पांचवां श्रध्यायः ६भओरभ्श्लोक ` 














५ अर्थात्‌ है महासुनि ! पुराणोमें इख पुरातन श्चशु वंशका जो 
 चततान्त है, मै बही यथोपयुक्त वर्णन करता हवं | = 
इन श्टछोकों पर विचार करनैसे यह स्पष्ट म्रादूम दोतादहै 


कि पुराणननै गत घटनांका वणन अचश्य है, पर जिन पुराणोका ` | ५ 


उख किया गयादैःक्या वे येही पुराण है जो इस समय ` 


इस समय वेद्‌ शाखका जैसा विमाग भौर धुखा प्रचलित 


॥ ५ ह कह महिं छव्ठ द पायनका किया इभा प्रसिद्ध दटै। अह्ारह 


घुराण शीर समश्र महामारत उनका दी बनाया इभा कहा 
ज्ञाता है! परन्तु रचना अर मतामतोंका रेखा पार्थ॑क्व दिखाई 
इताह, कि समस्त पुराण एक मदुष्य की स्वना मादुम नहीं ` 
 ह्योती। ्रमहो जाता ह, कि पुराण भिल्न भिन्न समय मौर भिन्न ` 
`  म्रन्थकारोके रचे हुए रै। | 


( अख्यानेश्चप्युपाख्यानेगां याभि कल्पशुद्धिभि 
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काश्यपः संहिताकतां सावणिः शांशपायनः 
` लोमहर्णिणिका चान्या ति. मृल संहित 

4 विष्णु पुराण । रे अंश । £ अध्याय । १६-१६ श्लोक 
| पुराणका अथं जाननेवाङे बेदव्यासने आख्यान, उपाख्यान, 
, गाथा भौर कद्पशुदधि ठेकर पुराण खंहिताकी स्वना कर खुप्रः 
सिद शिष्य सूतङ्कखोदुव कोमहरषणको प्रदान की थी । सुमति, ` 
 अन्निव्चा, मिजायु, शांशपायन, अक्ृतवान, ओर सावर्णिं नामक 
५ उनके छः शिष्य थे ! उनमें काश्यप, सावर्णि, शाशम्पायन इन्दोने ` 
~ मिलकर एक पुराण संहिता रची । ऊोमहर्षणने खोमदषंणिका ` 
नामक जो पुस्तक धस्तुत की थी, वही इनकामूखहै। = ` 
` भागवते पुराण सङ्कलनके सम्बन्धमे जो छत्तान्त है, ब्द ` 
ह प्रायः देखा ही है । श्रीधर स्वामीने उसकी टीका कते इए. ` 
छि है, कि वेदव्याखने छः पुराण संहितां प्रस्तुत कर छोम- ` 
हइषेणको प्रदान की थी, रोमहषणने न्दं व्यारुणि प्रभृति छः 
किष्योको पड़ाया भौर उनसे ही उगरभ्रवाने पदा । # ( 
इसी तरह पुराणोकि विषयमे व्ड़ा मत मेद्‌ है। व्ष्णु 
ऋ प्रथम व्यासः टृषस्षदिताः कृत्वा मत्पित्र सोमदषणाय प्रादात तस्य ५ १ 

च सुखादेते त्रय्यारुशादयः एकैकां संदितामघीयन्त एतेषां षणां शिष्योऽह ` 

ताः स्वौ, समधीतवान्‌ । (८ 1 















 पुराणकै उपयुक्त शोकसे मालूम होता है, कि वेद्‌ व्यासने एक ही ह | 
भुराण षंदिता स्ची ओर वह रोमहषेणको दी । इससे माटम ` 
होतार, कि पठे एकदी पुराण था ओर समय पाकर मत- 
भतान्तरोके पराुमावके साथ ही साथ इनकी खंख्या मी बहती छ | 
चली गयी। पर साथ ही यह निरूपण करना भी कठिन है, 1 
कि विष्णु पुराणम जिस पुराण खंहिताका उल दै, वह कौन ` 
सीह] विष्णु पुराणके क्तानि लिखा है, वेद्‌ व्यासने, आल्यान, 
उपाख्यान, गाथा, कट्यशुदधि, इन चार विषर्ोको ठेकर पुराण 
 . संहिता स्वी । इसी पुराणके टीकाकारे लिखा है :-- | 
` सयं दृष्ट्वां कथनं प्राहुराख्यानकं बुधाः । 
श्रु तस्यास्य कथनमुपार्यानं प्रचत्तते 
` कल्यशुद्धिः श्राद्ध कल्पादि निर्णयः ॥ | 
अर्थात्‌ स्वयं देकर जो विषय कदे गये हे, उनका नाम न 
ध आख्यान, परस्परासे खुनी इुईैका नाम उपाख्यान, पितर विषयक ` 
` श्रौर पृथ्वी विषयक गीत ओर अन्यान्य किसी विषयक गीतका 





वंशानुचरितंचेव पुराणं पच लच्णम्‌॥ ` 
1 इससे मालूम होता है, किं अमरखिंहके समयमे जो पुराण ` 
` अचलित थे उनमें सृष्टि, विशेष खष्टि, वंश विवरण, मन्वन्तर 


` वर्णन ओर प्रधान प्रधान वंशोमें उत्पन्न व्यक्तिर्योका चरित्र विषयक ` 


 च्तान्त था। धम्मं सम्बन्धी वाते कम थी, परन्तु आजकल जो ` | 


पुराण प्रा हो रदे दै, उनमें देव दैवी माहात्म्य अर दैवार्जनकी ` 


 किियाविधि विशेष रै, परन्तु साथ दी व्रह्मवैवत्तं पुराणम 
शुराणके लक्षण इछ दूसरे ही बताये हं । ब्रह्मवेवत्तं पुराण्मे ` 


सर्गश्च प्रतिसर्गश्च वैशोमन्वन्तरादि च। 
` श्ालुचरितं विप्र पुराणं पञ्च लकणम्‌ ॥ 
एतदुपपुराणानां लक्तणस्च विदुब्डेधाः 
 मडताञ्च पुराणानां लक्षणं कथयामि ते ॥ 
` खषटिश्वापि विसृष्टश्च स्थिति तेषाञ्च पालनम्‌ । 
` कर्मश वासना वार्ता मनूनाञ्च क्रमेण च ॥ 
वरान प्रलयानान्च, मोक्ञस्य च निरूपणम्‌ । 
उदृक्छीत्तेत हरेरेव देवानाञ्च पृथक्‌ एथक््‌ ॥ 
` इशाधिकं लच्तणल्च महतां परिकीर्तित । 
 संख्यानन्च पुराणानां निबोध कथयामि ते ॥ 
ध ॑ बह्यवेवर्तं पुराण १३२ अध्याय । 


(८ महापुराणोमें दस लक्षण होने चाहिये ॑ ` ओर उपयुराणामें पाच । 














2 १ परन्तु कोषकार अमरसिंहकी बुराणेकी व्याख्या भी अमान्य ।: ॥ 
नही कीजा सकती । इसटिये, साधारण इष्टि विचार करनेसे ध 
अह मालूम होता है, कि पुराणोमिं भी बहत मिखावर हई है 
ओर भिन्न भिन्न समयमे ये पुराण बनते गये है, जो इस समय ` 
भ्राप्है। उपपुराणोमे तो ये पाँच लक्षण भी नहीं मिल्ते। ` 
एक विष्णु पुराण ओर वायुपुराण एसे दै, जो इन लक्षणोसे खयुक्त ` 
माम दोतेहै। 
 : पुराण १८ है 1 
1 विष्णुपुराण, भागवत, शिव, नारदीय, गरड, पञ्च, वाराह, ` 
ब्रह्म ब्रह्माण्ड, ब्रह्मैव, माकण्डेय, भविष्य, वामन, ल्द, ` 
अधि, मत्स्य, कस्म | ५ 
उपपराण--सनत्छमार, नृखिंह, स्कन्द, नारदीय, मदेः 
श्वर, दु्वांसस, कपिर, आओशनस, वरुण, कालिका, साम्ब ४ 
नन्की, सौरः पराशर, आदित्य, महेश्वर, भागेव, या भागवत, 
बरिष्ठ. ज्ह्यारड, इनके अतिरिक्त मुद्गल, कठ्कि, भविष्योत्तर ` 
ओर बहदम्मं नामक पुराण भी दिषवाई दैते दै । इनकी खल्या 
 मधिक होती है! इनपर ध्यान दैनेसे दी माटूम होता है, कि क 
विशेष विशेष देवताथोके सम्बन्धमें ये उपपुराण रचे गये है । ` । 
अ ६: इन पुराणोका समय निधारित करना, बड़ा ही कठिन छिन ग 
काम [कि ६ कितनोक ही मत है कि ईसाकी प्रथम शता न्दिक फे ७ 
समयसे पुराणोमिं हाथ छगा । कितनोंका कथन है, कि दैखाकी ५ 









































न कर, खंेपमे यह कहना चाहते है, कि जेन 
धमकी पुराणोने खूब रघ्ञा की । इन पुराणोके प्रतापसे 
धमं इवबता-इवता वचा ! साथ ही एक बात यह्‌ 
स्पथीकार किये विना नदीं रह सकते, कि पुराणों द्वार 
रसका कुछ विलक्षण प्रभाव पैक गया । ` साथ ही पंच 


उपासना आदिका प्रभाव ष्ूब बहा । 




















दोव सम्प्रदाय ५ 
सैव धमं चारके जो प्रमाण मिलते है, उनसे ज्ञातदोतादै, 
कि शिवकी उपासना मी बहुत धाचीन है। शैव सम्पदाय 
कब प्रचरति हमा, यह ठीक दीक नहीं बतलाया जा सकता । ` 
किन्तु पौराणिक धर्मोके आरम्भ कार्म दी उसकी शुषि हुददो 
शला प्रतीत होतादै। वेद्‌ ओर वेदिक धर्मोका प्रतिपादन 
`  -करतेवारे रामायण ओर महाभारत भ्रति ब्न्थोमें भौ शिच ओर 
शक्तिके नाम णवम्‌ उनका माहात्म्य दरष्टिगोचर होता हे । ब्रद्रक 
का पुच्छकटिक ओर कालिदासका अभिज्ञान-शाङुन्तल अर्वा. 
चीन कवियोक प्रन्थोमें प्राचीन माने जा सकते है । उनसे भी 
पता चरता है, कि उन दिनो शिवोपासना मारतम भली भति 
`  भ्रचङित थी! उन नारको आरम्ममें ही शिवबन्द्ना दष्टि- ` 
मोचर होती है ओर किसी किसी परन्धमे तो शिवकी अष्टमूर्ति, ` 
उनकी विशेष संज्ञाय तथा तद्विषयक अनेक विषयोका विस्त 

वर्णन अङ्कित है । ® कालिदास प्रणीत कमार सम्मव 




























पोना मणि 


सोमनाथ नामक मदेश मन्दिर ओर मूतिंकी जो ददंश र । 
वह दशके उशिश्चित छोगोलि छिपी नहीं है! उससे मी 


1 शताष्दिथां पूवे यदयं विविध प्रकाप्की शिवोपासना प्रचल्ितिथी, ` ८ 


` यह बात तत्काङीन शिरटेख अर मुद्राओं पर अङ्कित शिवकी ^ 
= श्रुत्तिः आर नाम प्रभृति चिन्दोंको देखनेसे परमाणित होती है । # . 
 ईसाकी आखवीं शताब्दिमें श्रीमान्‌ शङ्कराचार्यका प्रादुर्माव इमा ` 

` ओर उन्दने अपना सस्प्रदाय चलाया । उनके आनन्द्गिरि ` 
नोमक शिष्यते शङकरदिग्बविजयकी . रचना कौ । उस तत्कालीन 
शिवादि पौराणिक दैवताभोकी उपासनाका विषय भली भांति 
४. | मेवाडकी पश्चिम ओर, सिरोही पदेशस्थ, अलुद्‌ गिर्कि शिक. 

मन्दिरमे खं० ७२७ खे ठेकर १८७७ पर्यन्तके अनेक शोवधमां - 
 वलस्बी नृपतियोके नाम भिखाओों पर अङ्कित है । इससे 
शैव सम्प्रदायकी प्राचीनतासिदधिदोतीहै। 
 श्रसिद्ध चीन देशीय तीर्थयात्री हुएनसद्धने अपनी यात्राका ` 
जो विवरण टठेषखबद्ध किया है, उससे भी इस विषय पर अच्छ 


^ प्र. प्र. (0115605 41202 वप 6518६10 २ 5681 ९1९59 ` ८ 
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मन्थो इस प्रि षयके नेक प्रमाण प्रस्तुत द । 








अकाश पडता है। वह यहाँ ईसाकी सातवीं शतान्दिभिं आया ` 
` था। उसे काशी, कन्नौज, कराची, मालावार, गन्धार भ्रति ` 
अनेक स्थानोमें शिव मन्दिर ओर पाशुपत नामक विभूति संयुक्त 
शेव सम्प्रदाय रोग दिषाद् दियेयथे। काशीमें उसने अनेक 
भव्य मन्दिर ओर एक सर्वाचयव सम्पन्न विशार शिव सुत्ति ` 
। हषी थी । वह मुत्ति पीतखकी बनी हई थी ओर छगभग डः 
दाथ ङचीथी। उसके विषयमे हुएनसद्कः लिखता है, कि वह 
अतीव गाम्भीर्यशारी भौर सजीव प्रतीत होती थी। उसके ` 
 वशंनसे हदयमे एक साथ ही भय भर मक्तिकै भाव उदय 
¦ ` इसके अतिरिक्त उसकै विवरणमें भस्म विकेपित पाशुपत, 

विवह, जटाधारी, निन्य ओर अन्यान्य शैव सम्पदायोका 
इहंलहै) कही शक्तिकी उपाखना मी श्रचल्ति थी। 

शक्ति उपासक घरति वर्षं एक मनुष्य बखिदान किया करतेथे। 
अयोध्या होकर पूर्वको ओर जाते समय स्वयं इएनसङ्क्को ` 

बलि देनेके लिय ङक लोग पकड़ ठे गये थे, परन्तु अचानक 

अन्धड़ भा जानेके कारण उन्दोनि भयभीत को उसे छोड़ ` 






































वणन की थी। एक अन्धकारने 
छाद्‌ ५ कियाथा। उसमे शिव प्रति 
ताओंका वर्णन पाया जाता है, जिनकी ` 














५ बहुत सी बातें जानी जा सकती है। उसमे शिव रूपाङ्िति 
मद्राोंका उल है । इससे ज्ञात होता हे, कि उन दिनों शिव 

साकी द्वितीय शतान्दमें कान्यङन्ज प्रदेश पर शतत उपाधि- 

धारी नरेशोका शासन आरम्भ हुमा था । वै मी शिवभक्त धे । 
` उनके राजत्वकारकी सुद्रा्ओं पर नन्दी, जिषूक, सिंहवाहिनी 
शिव, शक्ति प्रभतिके 
` उसके बादकी सौराष्टु देशीय सुद्राभां पर 
अति है र श ८ 
 षएरियन नामक एक ग्रीक प्रन्थकारने जो ईसाकी दितीय 
 शतान्दिमें इभा था, भारत सम्बन्धी अनेक विषयोका वर्णन ` 
किया है। उसने कन्या कुमारीका नामः कुमार टिषा है) यह 
नामकरण वहांकी एक दैवीके नाम परसे इञा है । उस ग्रन्थं 
कारके समयमे वहां उसकी प्रतिमा भरस्तुत थी । दुगांका एक 
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नाम कुमारी है। अयापि वहां एक मूत्तिं विद्यमान है । 
` होताहै,किवहमृत्तिदुर्गाकीहीहै। 
 , माख्वपति वीर विक्रमादित्य, जिनका खंवत्‌ प्रचक्तिहैवे ` 
भी शिवोपाखक थे । उनके जीवन चत्तान्तमे अनेक स्थानों पर ` 
व शिव भौर शिवमक्ति विषयक वर्णन दृष्टिगोचर होतादै।* 
~ | शक, हण ओर जाट प्रशति असभ्य जाति्योका, ईसके | 
 , इख पूेसे छेकर विक्रमकी पांचवीं या छठी शताब्दि तक, ` 

 चखिन्धु नीके पश्चिम प्रान्त पर अधिकार रहा। उने ` 
कितने ही रम्मे अञ्चि भौर अन्थान्य हिन्दू--देवताओकी ` 
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` । शर उजनयिनीके सिहासनको विक्रमा दित्य नामक श्रनेक नरेरथोने अलंकृत 
कियाद । श्त: सम्भव दे, कि एक विक्रमादित्यके गुणागुण दृसरे विक्रमा- ` 





 भरादुभाव विक्रम सम्बतुके बहुत पडले हुद्या था । देख पाशिनिका एक ^ 
सूत्र चौर उसपर पतजलिका भाष्य । = छ 
“जीविकां चापरये,' १ | 

पाणिनि सूत्र, 





अपण्य इत्युष्यते तत्रेदं न सिध्यति ! शिवः स्कन्दे विशाख इति! ` 
कारणम्‌! मोयेहिररयार्थिभिर्चाः प्रकल्पिताः ेत्‌। 1 








 दत्यमें ्रारोपित हो गये हों। किन्तु, उन दिनों शिव पूजा प्रचलित थी, ` 
इख बातकै ओरमी प्रमाण दिये जा सकतेरहै। महा युनि पतेजलिका ` 





पास अपना एक दूत मजा था। उस दूतका नाम थ 
 मेगाष्थिनिस् । वह चन्द्रगु्तकी राजसभा करई वषे रहा! 
` उस्ने तत्कारीन भारतीय जनताके आचार-विचारःनीति रीति 







५ ध किन्तु, यह दोनों देव मीक रोगो उपास्य देव है हिन्दुओं 
 नहीं। ज्ञात होता है, कि उसने उन दिनों यहां जिन : 
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५ भारतके दश्चिण मागमे पाण्ड्य भौर सौल नाक दो ॥ 
 स्द्धिशाखी राज्य थे। स्ट बो नामक श्रीक रेखकने छिलाहै, 



















ध है, कि ईसाके पृचं पांचवी या छदी शताब्दिमे पार्ड नामक 


राज्यमें सम्मिलित हो गया था। आरम्भमे, इन दोनों राज्योकै ` 
नरेश परम शिवभक्त थे भौर उन्होनि शिवमूत्तियोकी घ्यापना ` 
लोका 
` बौद्धोके सूत्र. नामक प्राचीन शखर तथा अन्यान्य अन्धो 

` भगवान बुद्धदैवका जो चरित्र भंकित है, उसमे शिव, ब्रह्मा गौर ` 









भ्न समाये कर तीन शाख निरूपित क्ये धे । चत्र, विनय भौर 
दामि ^ ४८ | पटी समभा उनकी सरत्युके कुछ ही दिनि वाद्‌ इ १ (1 





कि एक पाण्ड्य नरेशने सोमक खुप्रखिद्ध अगस्तस नामक समुरके 


` एक अयोध्यानिवासी मचुष्यने उपरोक्त पाण्ड्य राज्यकी स्थापना | 
की थी भौर ई० सण पू० ३२० से ५१७ कै बीच वह चोट 





विष्णु प्रभृति पौराणिक दैवताओके सम्बन्धे अनेक वातोका | 
उल्छेष् है । बुद्धदेव की त्यु वाद्‌ बौद्ध धम्मावलम्वियोने भिन्न॒ 


शिवभक्त ये | वव 
विजयेश्वर नन्दीश चै उयेष्ठं श परजने । 
तस्य सत्य गिरोरान्न प्रतिज्ञा सवदा भवत्‌ चः 


इसका राजतःङ्खिणीके अतिरिक्त ओर कोई भ्रमण 


किन्तु यह कहा जा सकता है, कि ई० स० पू° पांचवीं या ` 
शताब्दं यदि दक्षिण मारतम शिवासयाधना पचलित थी 
उत्तर भारतम उसका भरचङित होना असम्भव नहीं । 
 तरङ्किणीके कथनानुसखार तो इसके भी परे काश्मीरे 


जा सकत । 
से शवधमंकी ध्राचीनता सिद्ध होती है, किन्तु 
प्रकार उसका आरम्भ इ, यह नहीं बतलाया 
सम्भवतः मूत्तिं पूजाके आरम्मकाख्मे ही उसकी | 
ष्टि इई ओर वह भारतकौ सीमा अतिक्रमकर दूर दूरके अनेक 



















५ 
का िग- । 


` खाज नामक एक तीथंखान है। जव मौ शैव सौर शाक्तं 
` तीर्थयान्री वर्ह दशन करने जति है । प्राचीन कालके ॥ 
हिन्दु भ्रवास-पथा भीमांति भरचलित थी। वेद्‌, स्यति, ` 
इतिहास प्रश्ूति संस्छत साहित्यक प्रथोमे इसके अनेकानेक ` 
प्रमाण विधमान है । हिन्दू उन दिनों भारत समुद्र पारकरबाछी 
ओर यवद्वीपं (जावा) तक गये थे ओर वहां उन्दने हिन्दू 
शाख, दिनदू-धमे ओर विशेषतः शिवोपासनाका प्रचार क्या या । ` 
भज भी यवद्वीपमें फेली बहुतखी बातें दिखाई देती है, ` 
। ८ जिनसे सिद्ध होवा है, कि वहा हिन्दू धमं भलीमांति पचति था । ` 
अण्वनन नामक एक सानम कहीं कहीं दोसौ से भी अधिक दैव 
मन्दिर एवम्‌ शिव, दुरा, गणेश थर सूर्यकी पीतल किंवा पाषोण- ` 
मवी प्रतिमायें अबतक विद्मानहै। 
जब यवद्वीपमें बौद्ध धममेका प्राबल्य इभा, तव कुछ हिन्द ` 
 खोग समीपवर्ती बालिनामक छोरेद्धीपमे जा व्से। बे अव ` 
तक यथाविधि दिन्दू धर्म॑का पाटन करते दै । प्राचीन दिन्दु- ` 


देशम परिव्याप्त हो गया । :. बलृचिस्तानमें दिन्दुभो 


































उत्तरम हिमाख्य, दक्षिणम रामेश्वर, पश्चिममें हिंगलाज ओर ` 
पूवम भारतीय ीपःपुञ्च पर्यन्त आज मी विभूति तथा रदराक्च ` 
। विभूषित विशार शौच घमं व्यक्तो रहाहै। 4 
अन्यान्य दैवताकी भाँति शिवक्षे भी एकाक्षसीसे छेकर 
` बीसाक्षरी तक बीज-मन्् पाये जाते है । प्रत्येक मन्तकी साधना 
शौर ध्यान-विधि एक इूसरेसे भिन्न है । इरणानन्द्‌ छत तन्त्रसार ` 
क्था अन्यान्य घ्रंथोमे शिबोपासना विषयक विस्तृत छत्तान्त अङिति ` 
है! शिवोपासकके ख्ये विभूति ठेषन भौर शदराक्ष धारण 
` नितान्त साचक्यक बतलाया है । 
जिस प्रकार शाक्तोमें सुरापानको को कः प्राधान्य दिया गया है, उसी 
अ अकार शेवमिं भागक सेवनको इष्टसाधनाका एक अङ्क मानाहै। ` 
 साधकको मन्त दवारा पवित्र कर ध्यान ओर भक्तिपू्ंक सानन्द ` 
उसका पान करना चाहिये । इसी प्रकार प्राणतोषिनी नामक अन्यते 
मन्त्र द्वारा शोधित विजया-धूमु-पानको भी पाप-हर बतलाया है। 
समस्त॒भारतके गृदस्थाश्रमौ अनन्य भावसे शिवोपखना ` 
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करते है, किन्तु बङ्ु-देशमे उखका अधिक प्रचार नहीं है! दक्षिण ` 
। भारतं, मध्यप्रान्त, युक्तप्रान्त ओर राजस्थाने शिवोपासनाका ` 
विशेष प्रचार है। मेवाड़ धरदेशके राज्वंशी पके रिवोपाखक ` 
दही थे। वहाँ स्थान स्थानपर भव्य मन्दिर थर मनोहर शिवलिङ्ग ` 
` विद्यमानैः! एकलिङ्ग नामक महेश.मन्द्रि तो बड़ा ही विशार 

ध भौर | दिव्य है। उसकी द्वादश ज्योतिर्विंगोते गणना होती है। ` 
दक्षिण भारतपरं शिवोपासना बहुत पदठेखे प्रचक्ति है, अतः 
स ७ ` वहां मी त्यागी भौर यस्थ उमय प्रकारके शिवोपासक अधिक. 

परिमाणे पायै जाते दँ । ब्धदेशमें विशुद्ध शिवोपासक अधिक ` 
न मिखेगे। वहा शाक्तोका प्राबल्य है, किन्तु “पूजयित्वा शिवं 
` आदौ शक्तिष्रूजा तवः परं ।” ( प्राणतोषिनी- धरत तोड़ल तन्ते }. ` 
अर्थात्‌ प्रे शिवकी पूजा करे, वादको शक्तिकी- इस नियमकै ` 
वक्षीमूत हो षे शक्तिपति शिवकी अच्च॑ना भौर वतादि धर्म॑का ` 

पाटन कसते है| 0 
८ शेवोमें उदासीन सम्प्रदायी अधिक है} वे प्रायः खंन्यासी ` 
र गोखाई' नामसे सम्बोधित कथि जाते है। वैष्णव वैरा- ` 
` गि्योको भी खोग गोसाई कहते है । किन्तु कौन गोसाई" शैव ` 
ओर कौन कोन वैष्णव हैः यह उनका तिलक देखनेसे ज्ञात हो जाता 


































इई देल, ईखाकी भटवीं शतान्दिमे मारि भङ्ने उसकी पुन 
 श्राणप्रतिष्ठा करनेका प्रयज्ञ किया । उनका जन्म ६० स ७४८९१ मेँ 
 महानदीके तवतो जयमङ्खख प्राम तेखङ्की ग्राह्य यज्ञेश्वर अदधेको 
 चन्द्ररुणा नामक स्त्रीकै उद्रसे हा था । उन्होने वौद्ध धमाचायं 
 श्रीनिकेतके निकट अध्ययन कर उस धमेकः ज्ञान प्रात किया ओर्‌ 
॥ प्रचरित हिन्द घतेको नष्ट करनेके ल्य वे अपने शिष्पोको कसे 
इतक वाक्योकी शिला देते है, यहमभमीजानच्या। ` 
एक दिन वह्‌ चम्या नगरीमें श्रमण कर रहे थे मौर वेद धमकी 
॥ हायना नि परार कौ जे इसी विचारे मन्थे! ज्यो 
वह राजघ्रासादके नीचे पडचे, त्यो दी राजमदिषी, जो वैष्णव ` 
मतावरम्बिनी थी चिन्तावश अकस्मात बोल उदी -“किकसेमि- ` 
` कगच्छामि कोवेदाचुद्धरिष्यतिः अर्थात्‌ क्वा करू १ कहां जाऊ १ 
पेखा कोई नदीं दिलाई देता, जो वेदोका उद्धारकरे! ` 
| रानीके यह शब्द्‌ खुनते ही भदाचार्यने उत्तर दिया--“माविषीद्‌ = ` 
बरारोदै भट्वाचा्योस्मिमूतले" गयात्‌ है रानी ! चिन्ता न ` 
कर । मै मटाचा्यं भमी पृथ्वीपर विमानं । =. 
` रानीने यह खुनते ही उन्दः अपने पास बुला भेजा ओर कहा, ` 
कि राजा शुभे बौद्ध धम स्वीकार करलेके द्यि विवश कररहेहै, 
 भतप्व आप शीघ्र ही कोई उपाय कीजिये । इस प्रकार अचानक ` 























४ ` एक उत्तम अवस्रको प्राप्त होते देखे भह्ाचायने उसे बोदधमत 
` श्वणडनफै कितने ही श्छोक सिखा कर सूचित क्या, कि प्रसंगव. ` 
शात्‌ राजाको यह खुनाते रहना । रानी प्रतिदिन ेला करत ¦ ५ 
|  छमो। फक यह हुभा, कि छ दिनोमें राजाके विचार परिवर्तित ` 
` हो गये भौर बौद्ध धर्मपरसे उसकी आस्था उड गई । ४ 
कुमारि मदने # इतने दिनो बौद्ध धर्मं खण्डनके सात ग्रन्थ ` 
तैयार क्ये ओर विश्वरूप, सुरारिमिश्र, ध्रमाकर, पा्थ-लारथी ` 
तथा मण्डन मिश्च भरभृति अनेक शिष्योको पद़ाकर तैयार किया । 
 बादको षे शिष्य मण्डली सहित चम्पा नगरीके. राजा सुधन्वाके 
 दृस्वारपैं गये ! वहां बौद्ध धमे आचार्यसे वादविवादं होना 
`  श्रारम्म इखा। ` परस्पर खर्डन होने खगा! बौद्ध बेदोका ` 
 खशूडन करनेमे कतकं वाक्योका प्रयोग करते खगे, परन्तु महाः ` 
` ` चार्थने युक्तिफे कुर्दाडेसे उन तकं रूपी चक्षोको छिन्न मिन्न कर॒ ` 
डाखा। बौद्धाचार्योका कथन था, कि बुद्धि आत्माहै। महाः 
चार्यने उसे केवल पाखण्ड सिद्ध कर दिया । अन्ते वौद्धोके `` 
तक निर्वर प्रमाणित हुए, अतः बह . मौन धारण कर वैडे। 9 
खधन्वा राजाके मनम यद वात पूष्तया जंच गई, कि ` भ्राचीन ` 


& व्याकरणादि किसी एक शाखके स्ाताको शाखी ओर अनेक 























~ यद्यपि बेदका भमाण नही मानते थे, तथापि उन्दोनि कभी उनकी ` 
निन्दा नहीं की थी! आत्मसंयम, भूतदया तथा अहिसा--हन्दीं 


तीन वतोका उनकी शि्लामें प्राधान्य था। उनके अनुयायी ` 


 शताग्दियोके वाद्‌ उनकी यह शिक्षा भृ गये थौर दर््पाद्ेषके 


कारण ेदोको निन्दको ही भपना क्तवय समने के ये ' 


` द्धन लोगोको पविन्न जीवन व्यतीत करनेकी शिष्चा दीथी। 
परन्तु उन्होनि उसे मी शला दिया धा। अब वै बोद्ध यती 


रहतेथे। उनका शरीर भव विष्ोका निवासस्थान बन गया 
 था। केवर कने दही भरको वे सदाचारका पाटन करतेधे। ` 


बुद्धने स्जियोको जिस दष्टिसे दैखनेको कहा था, अव वे उन्हे उस ` 


५ दरष्िसे न देखते थे । धमकी आड छेकर वे दुराचार मी करने ` 


` चख्गे थे। भहचारथने इन सव वातोको श्रकाशित कर दिया। 
अपनैको सदाचारी बतङाते इए बौद्ध कहांतक अनाचार करते ` 


2 है यह्‌ उन्दोमै | । | १ स्पष्टः कर द्या | उन्होने सिद्ध कर दिया क्रि 
बौद्ध गेपः सिद्धा 1 , {न्त्‌ भ्रारि तमूखक | | ¢ ओर वेदक प्रतिक्ुर है |. उना 


| जातं जर जसम 


मञ्चार्ंकी इन वार्तोको खुनकर राजसमभामे जो बौद्ध उप- ` ` 


८ स्थित थे उनका सुख सख गया । चारो ओरसे उनपर धिक्ारकौ ` 





बौखछार दोने ठगी समी उन्द तिरस्कारकी दूष्टिसे दैखने ख्ये । 
अतः उन्मेस अनेकोनि किसी अन्य प्रचछित पंथका स्वीकार कर 
ख्या अौर कितने ही इस दशको छोड चीन, जापान, तिन्यत 
ब्रह्मदेश, ओर सि' ह द्वीप प्रमृति स्थानोको चले गये । इस प्रकौर 
इस देशसे बोद्ध-दाप निर्वापित हआ ओर पूववत्‌ ( दैखो वेदकालमें 
कमं अर्थात वर्णाश्रम धमे ) यज्ञादि क्रियाथोका पुनः आरम्भ इभा 
५ ( इस प्रकार छुमारिर भञ्ने बोद्धाचार्यो से शिष्चा श्रहण कर 
 उन्हींसे ` वादविवाद किया आर बौद्ध सिद्धान्तोंका खश्डन कर 
उन्दः पराजित किया ¡ यथ्चपे उनका कायं पूरा हो गया परन्तु 


ज्िणी तटपर चिता स्व जद मरनेका निथ्यय किया । वह अथि 


देते हए श्रीमान शङ्ुराचा्जी वह आ पडे भर शास््ाथकी ` 
५.1 | प्रकट की। उन्हमै उन्चर दिया कि + अथि प्रवेश करमरकी 





. इख मतके संस्थापक श्रीशङ्कराचार्यका जन्म ३० स ° ७८६ में 


५ कैर दश निवासी शिवगुर व्राह्मणकी सती नामक स्नीके उद्रसे | 
` इूभाथा। उनका जन्म नाम शट्र था । जब वह तीन वषके 


इ तव उनक्ते पिताका दैहान्त हो गया । पांच वषेकी अवस्थामें 
उनका उपनयन शंस्कार इभा ओर बह वेदाध्ययन करने ख्गे। 
उनकी बुद्धि इतनी तीक्ष्ण थी, कि वह पक वार भी जोवबात 


यरमुखसे श्रवण कर पाते वह उन्दे याद हो जातीथी! सात 
` वपंकी अवस्थामें वह शिक्षा, कप, व्याकरण, निरत, छंद ओर ¦ 


ज्योतिष इन छः अगो सदिव वेदादि विधा पारङत हो अपनी 


 भमाताके पासरहनेख्ये।! 1. 
शङ्रकी इस अलौकिक शक्तिकी धरशंसा वकि राजा राज- 


परास भेजा ओर उन्दं बुला लानेको कहा । मन्त्रि राजाकी ` 
आज्ञा पान की, परन्तु शङ्करै चह भेट छेना अस्वीकार ` 


१ किया! उन्होने कदा. श्टम ब्ह्यचारियोके स्यि भिक्षा दी ` 
भोजन है? मृगचमं ही वस्त्र हैः ओर त्रिकाल सन्ध्यादिक 


वेदोक्त कम॑ ही खयशके साधन दै । इन्द छोड़ हम हाथी, घोड़े. ` 


१ 


होना प्रकाथित किया । एेसे गहन ओर ज्षान-गम्य धार्मिक चादविचादखा 


निर्णय करनेके लललिये जिल खीको मध्यस्थ जनाना उमय धर्माचार्थाने. ५ ६ 


स्वीकार क्ियाथा. वह खी गामं कितनी प्रवीण होगी खी शिन्नाके 
` विरोधी इसपर विचार करं । 0 















नोर दो ककय करं? दाय चपल 
श उनकी ठेसी निस्परहता देख मन्त वापस चखा गया “ 
` भौर सव वृत्तान्त राजासे निवेदन किये । मन्तीकी बातें सुन त 
 रजाकी आर्कक्षा ओर भी वह्‌ गयी । वह स्वयं उनके दर्शनां 
| ५ | | । उपस्थित इभा । उसने स्वरचित तीन नारक शङ्गरको दिखलाये । ॥ 
 शङ्करने उन्हे पट, सराहना की ओर हर्ष प्रदर्शित किया 

दशमे प्रचलित अनेक मत-पंथोका जाल नष्ट कर वेदं क्त ` 
 ज्ञानकाण्डका उद्धार करनेकी शङ्करको तीन इच्छा हुई । उन्होनि 
कवार संन्यास ठेनेका विचार कर अपनी मातासै कषा, किन्तु 
उन्होने आल्ञानदी । शङ्कराचायं व्यत्र रहने खगे । एक दिनि व्ह 
` अपनी माताके साथ कसे आ रहै थे! मागमे एक नदी पडती ध 
थ| उन दिनों वह लखी रहती थी । परन्तु दैवयोगसे ज्यो दी 
` वह दोनो उसके बीचतक पुं चे त्योंही अकस्मात वां इई 















ल्मे! क्षणमात्रमे वह नदीको निवि पार कर | 


 शये। पुजके जीवनको अपना प्राण माननेवाली माता टगीखी 
रुह गै । शङ्को जीवित रखनेके लियि खंन्यासं छेनेकी आज्ञा 


तो देदौ परन्तु अव उनका वियोग उसे असह्य प्रतोतं होने रगा ! : 
माता आर स्वजनोके ठा समशानेपर भी ङ दही दिनि 


॥ ॥ वाद्‌ शाङ्करने सवको प्रणाम कर खंन्यास ्रहण किया ! सव 


बरे महात्मा गोचिन्दनाथके पास गये! गोविन्दनाथ एक 


धर्मनिष्ठ तपस्वी थे। उन्होने शङकर्को परमहंसकी दीक्षा दै 
उनका नाम शङ्कायां रकला । ` शङ्पचायं दीघंकाख पर्यन्त 


इनके निकट वेदान्त ओर उपनिषदों का विशेष रूपसे अध्ययन 
करते रहै । अन्तम उन्होने प्रचार काके स्यि उनसे आज्ञा 


1 मांगी । गोचिन्दनाथने बिदा करते समय उन्हे काशीसे कावा 
रस्म करनेका उपदैश दिया | ॥ 


स्वामी शङ्कराचार्थने प्रचार करने पूवं ङक काक वद्रीनारा- 


4; । ८  यणमे व्यतीत किया बवहांपर कई शिष्य उनके पास एकन | 


हो गये । शङ्खाचार्म उन्दे पडते ओर वेदान्त सूत्र क्था उप- 
` निषदोपर व्याख्याधे' लिखते रदे । वादको काशी जाकर उन्होने `: 


` कार्यारस्भ किया । उन्होने वेदोक्तः क्ञान-काण्डका उपदेश देते 
इष्टजीव ओर त्रह्मकौ एकता सिद्ध की ओर अदत मागेक्मी ` 
` स्थापना कर उसका नाम. केवलाद्वं त रक्ला । ` उन्होने सवं प्रथप्र 








सनन्दन नामक व्राह्मणको संन्यास दीक्चा दे, अपनु शिष्य बनाया ` 
* ओर उसका नास पद्यपादाचा्थं रखा । 
| क दिनि बह नित्यनियमाञुसार आहिक कमं करनेके ल्यि 
+  गंगातखकी रजा रहे थे। मागे उन्हे" चार भयङ्कर ङत्ते 
अपने साथ स्वि हुए एक चाश्डाखं मिटा) जव शङ्एचार्यने 
उखे दूर हटनेका संकेत किया तव उस चाण्डाल्ने उत्तर दिया, ` 
` कि आप बेदान्तमें कुश होते इए धी दस प्रकार भेदभाव क्यों 
रते हैः १ मप सुने दूर रहनेको कहते है परन्तु मेरी देह आपकी 
 , देदसे भिन्न तो नहीं है! यह सुनकर शंकराचार्थके हदयस भेद. ` 
८ भआवद्रहोगया। 
उन्होने पशुपतत यतका खण्डन किया ओर मारि महकी ` 
` स्ुचनाुलार उनके शिष्य घंडन मिध्स्ते वाद्‌-विवाद्‌ कर उसमे ` 
विज्ञय प्राप्त की! इस वादविवादमें उन्होने ज्ञानकाण्डको ` 
= प्रधान ओर उपासना तथा कमेको गौण सिद्ध कर दिया! 
मण्डन मिश्र भी उननने शिष्य हो गये । उन्होने सुरे्वरचार्य नाम ` 
धास्ण किया। पक वार द्‌ पस लिक 



































मारकर उनका प्राण बचाया 


* परन्तु, उनको ङु ही कारमे यह ज्ञात हो गथा, किं साधा- ~ ध 
। रण जन-समाजें अदधत मागेका पृषं प्रचार होना कठिन है । ( ध 
अतएव उन्होने छोकश्चिको मान्य कर समय खंयोगोंको समभ्षते ` | 
इष परमात्मा साकारः ओर 'मूतिंपूजाः को कायम रहने दिया। ` 
यदपि वह ज्ञान मागेके ही पृषे पक्षपाती थे, किन्तु कमं ओर भक्ति 1. 
॥ । । : | | को ज्ञानक अवान्तर साधन सखम कर वर्णा्रमके असार | 
` कर्मादि करनेकी आज्ञा दान करते ये । केवल मोक्षे चयि ज्ञान- र 


मागे श्रे है, यह बतलाते हुए वह “अहिंसा परमोधमैः” रह्म 


सत्यं जगन्मिथ्या “जीवो ब्रहमव नापरः” ओर “सर्वं खल्विदं 


बह्म" अर्थात्‌ अहिंसा परम धमं है तह्य सत्य ओर जगत मिथ्या 1 


दै, जीव ओौर व्रह्म दोनो एक ही है तथां विश्वमा ब्रह्म स्वरूप प 


है, यह उपदेश दते थे ओौर एकात्म भावका प्रचार करते थे । 


 अद्धौत मार्मका विशेष प्रचार करनेके छ्यि उन्दने + रिः 


^ ८ + कुल दिन इष शारदा सरके लिये कगडा हो यया आर उाकोर प्रमास ५ 
शेर मव्केमौ विभागो गये ई नौर मसूर, शंखेश्वर, नाशिक तथा ` 


करवीर (कोल्हापुर) म॑ गद्धियां शूथापित ज्योतिमैव्का उच्छेद 
दयो गयादहै फिरिमी कितने ही वेषधारी सैन्यासी उस मठके शंकराचाधकी ` 
. उपाधि धारस कर रमण करते हृष्‌ पाये गये ह । इनक अतिरिक्त धोलका- ८ 


पाटन, उेघर तथा च्न्यान्य स्थानके साधु्मोने शंकराचाथकी उपाधि 


| धारण करली दै 




























कामें शारदामठ, जगन्नाथपुर गोवधेनमठ, दरण्दारयै ज्योति्पट, ` 
|  मैस्रमे शट'गेरीमट ओर काशीमें सुमेटमटकी ` स्थापना कर उनके 
दारा जनसमाजको सतत उपदेश मिलता रहे ठेखा प्रबन्ध 
किया # ब्रह्मसूत्र, भगवद्गीता ओर दशोपनिषदं इत्यादिप९ ह्य 
विधा प्रतिपादक भाष्योकी रचना की ! इस प्रकार ज्ञान, क्म ओर ` 


मनने, १५ 


` जब जीव रौर शिव (ब्रह्म) एकी तो किती भक्ति किसे 
1 ॐ करनी चाहिये १ किसी जीवको दुःख मी क्यो हो? ऋष्वे "दे खण 
सयुना सखाया” अर्थाद्‌ जीव शौर वद्य भिन्न है एेसा स्पष्ट उ्ेख है । यदि 
 । जगत मिथ्या है तो कहनेवाले छननेवाल्न ग्रौर उनका उपदेश सी मिथ्या ` 
ठहरा ! ` मूतचछालके म्रन्थोसे ातहोता है, कि पूधैकालमं जगतत था 
 बततैमान समयमे प्रत्यक्त प्रतीत होता है श्रौर भूतकाल्टी मति भविष्ये 
मी होना चाहिये । संसार असार दै, जगत मिथ्या है ेसे निराशाजनकः ` 
तत्व वेदमे नदीं दै। यह शरीर केवल हा, मष अौर चामका पिन्नर 
नही! ससार श्रसार नहीं दै, परन्तु वद-ससार-सास्युक्तहीरै +. 
सार वस्तु मोन्तदै। शरीर उसे प्राक्च करनेश्ठा साधन दहै! संसार विस्तृत 
` कार्यं केव हे । उसमे रहकर सार-चम्बुदय-मोज्ञ साधन ही कत्तव्य है । | 
तभी तो वेदों ' छवैन्नेवेह कर्माणि जिजीविषेच्तः समाः" अर्थात “कभ 
करते हुए सौ वधै पथन्त जीवित रहो” ओयौर''त ऋते श्रां तस्य सख्या देवा 
(ऋग्वेद ४-३२-९१) ““बिना परिश्रम क्ये देव मित्रता नहीं करते" 
चर्थात्‌ पुरूषार्भं शओओर प्रयत्न करनेबालेकी ही देव सहायता करते है, इस ` 
प्रकारके स्पष्ट उद्धे । इनपर कविर करनेते ज्ञात होता है, कि शरीर 
` ओर ससार मिथ्या नहीं है परन्तु मोक प्राकिकै तेत्र जोर साधन! 
` वेदम जीव, ब्रह्म ओौर प्रकृति इन तीरनोँको अनादि माना दै ! परन्तु जैन ` 
त्रोर बोद्ध धर्मवाले केवल जीव रौर प्रकृतिको ही अनादि मानते दै । अतः ` 






















श्रमे समाधिस्थ क हए । 1 
` उनके वाद्‌ उनके शिष्य उपदेश देनेका काम चलने 


| | वह अव तकं चख र्हा है । परन्तु आर्थावत्तमें अज कहीं भीं १ 
शुद्ध अद्ध त मतका पराखन नहीं होता 1 पुसणोके खंसगसे उखे 


40 प है । कितनेही खोग शङ्कपचाथकै सत्यं ६ 
` उपदेशको न सममः सकनेके कारण शुष्क. वेदान्ती- केवल बावोके 
ज्ञानी हो गये है फिर भी प्रकासन्तरसै यह पत मी माति 


भ्रचक्ितिं है ओर ब्राह्मण माजन इस धर्मके अदुयायी है । हिन्दू ` 

४1 समुदाय आज मी आदि शङ्खचार्यको जगड्गुख्के गौरवपू्गं 
उपनामसे सम्बोधित करता है । उनके उपदेशे व्णःव्यवस्थाका ` 
दरद सङ्गटन इभा ओर जेन वम्‌ वौद सम्पदायका प्रचार होना ` ५ 
` बन्द हो गया। 1 


स्यात होता दै, कि संकराचार्यने उनको पराष्त करनेके लिये बरह्मके अना- ` 
 दित्वको विशेष महत्व देना अवश्यक समभ (“जीव च्रौर ब्रह्म एकहीर्दैः 
| तया ` "बद्ध खत्य पौर जगत मिथ्या है 2 ईम्‌ सिद्धा त्तोका प्रचारस्िया१ < 
नै शाक्त पंथके एक मनुष्यने भंकराचायैको विष खिला दियाथा! 


८ इससे उनक्छा स्वाल्थ्य चष्ट हो गथा भा) यद्यपि पद्यपाद्दात थकी चि्धित्सा 


से ऊच ललाम पडहुचा, परन्तु अन्तमं वह उसीके कारण द्योी आअवस्थामे 


समाधिस्थ इद्‌ ये! कितने ही प्रभान धमांचर्योको इती पकार छषना = ` 


जीवनं उत्सर्मं करना पडादै। 













इस मतम पीछेते कितनेही पंथ हो णये । दशनाम 
संन्यासी जो ब्राह्मण जातिकषे दी होते है, मटाधीश आचार्यो को | 
मानते है, शिव लिङ्क पूजन करते है ओर त्रिदर्ड, कमर्डलः, 


५ ` द्द्राश्च तथा भस्म धारणकर भ्रमण क्या कसते है। खाखी 
 , मी संन्यासियोंकी भाँति रहते हैः । नागा साधुजका समुदायही 
भिन्नह।वे किसी मठके शङुराचायेको नहीं मानते। गेख्वा 












 चल्न पहनते ओर शिव दि्धका पूजन करते है। संन्याससे 
भी ज्ञानमा्णमे आदी वहु सर्वमयता ब्रहणकर परब्रह्म भावको 

श्राप्त हो गथे हों ठेस परमहंस भी स्वतन्त है ! इनके अतिरिक्त 
अतीत, अरश्नामी अवधूत, कुटीचर, बहुष्ुक, कड्ालिी | | 
उर्ध्ववाह्ु, आकाशमुखी, नखी, रूखरस, सुखरसं इत्यादि 








८ ` साधुं अनेक पन्थ इसके अन्तरगत दै । + यह सभी शिवलिङ्ग ` 












& गिरि मुरी, मारती, सागर, श्ाश्नम, परैत, तीथे, सरश्वती, वन 
शौर अाचय-इनमेसे किसी एक शब्दको नामके अन्तम प्रयोग करने वाते ` 


` दुशनामी सन्यासी के जाते ई। इनमे भी पाच शर्ट माने जाते ई । 







+ अतीत, शिव श्नौर देवी दोनोके उपासक ह यर उनके मन्दिरेकि ¦ 
इजारी दै । विवाह नही करते । व्यवसाय नहीं करते ओर सदा त्यागी | 





भ १।१०८५७०११०५००००५१ 


रश करते दै र ऊन्दी रोपी धारण करते है । १ 
५ है! तीथं यात्रा ओौर भिक्ञान 
इनका काये 8 ह 1 इनकी खय भी श्रन्य खिर्योको गुर भव दे अपने 
पन्थमें दीक्ञित कर लेती ई । अधि्छंश दक्षिण भारतर्मे पाये जाते्है। . 
श्राकाशसुखी-सुखको आकाशकी शरोर रखकर फिरते है 1 उध्वै- 
वाहु हाथक्ो ञंचा उठाये रहते ई । नसी नख ब्रढ़ते ई । कड़ा लिगी शिव ` ५ 
-लिगांङ्ित कडे धारण करते दै । { इसी प्रकार ओरोमे मी ऊद न ऊढ 




















0 स्वर | 
इख मतले मी शेव हैः} इसकी भी श्यापना ईसाकी 
छटीं शताब्दिमें इई हो एेखा प्रतीत देता है! प्रत्यभिज्ञा माम 

मे मोक्षकी व्यवसा की है । सो उचित है, परन्तु शरीर रूपी साधन 
द्वाराही उसका सम्पादन हो सकता है अतः सवं प्रथम शरीरक्ो ¢ 
अमर बनाना चाहिये |. इस विचारको कर अभिनव गुपाचार्यक्े 
किसी शिष्यने इसकी स्थापना की हो, फेला ज्ञातदहोताहै। 
इस मतका सिद्धान्त यह है कि पारदादिके विधिवत पाना- 
दिखे इख शरीरको अजरत्व ओर अमरत्वकी प्राति हो सकती 
है। पारद्‌ ( पारा ) का मारण, मूच्छिंत करण शौर बन्धनादि 

` क्रियाओंका विवरण ओर स्वरूप बतलाकर उसका उपयोग वत. ` 
छाया है। पारदके दशेन, दान, पूजन भर भक्षणसे भी ` अनेक 
फलकी पाक्षि मानी गयी है। पारद्के शिव छिङ्गका माहात्म्य ` 
काशी आदिकि लिङ्कसे भी अधिक ओर पारदकी निन्दा करनेवाङे | 
. को पातकी कहा दै । वे अपने मतकी पुमे पारदको रस बतला ८ 


















यह मागं काश्मीर अभिनव शुतताचा्यं द्वारा ईसाकी छठी 
ब्दिमें स्थापित हाथा! इस मामका मुख्य सिद्धान्त यह 


५ दै कि जीच शिवसते भिन्न नही है भौर द्भ्य अगत रिवका याभा  , र 
है। अर्थात्‌ शिब स्वेच्छा ओर स्वक्रियासे जगत रूपमे अव- 


भासित होता है! प्रमेय ओर प्रमाता एक दूसरेसे भिन्न नदी 


है, परन्तु अनादि अज्ञान ( अविधा ) से प्रमाता अपनेको पमेयसे ` ८ 


२ ` सिन्न खेलता है! अतः अज्ञानकी निघ्रत्तिके लिये प्रयल्ञ करना 
 चादिये। दख ` सम्पदायमे गोसाई” साधु ओर खंन्यासी बहुत 


` पाये जतेहै'। चिचुण्ड, भस्म ओर सद्ाक्ष धारण करते दहै'। ` 
शिवटिङ्कौ पूजा करते है' सौर शिव भक्ति परायण रहते है" । इस 


५ ४ ५ < {9मीरकै गद्यथ मास नक्ष्य करते र ¦ अुसलमानके चृरूदेपर ४ । । 


रोटी बना लेते ह रौर जल भरनेवाला नोकर सुसलमान रखनेमे दोष नही ` 
मानते । जव वर्ह सुखलमानोका विशेष प्रावल्य था तवसे इस प्रथाका ` 
प्रचार इश्राहोगा। इन लोगोंका अनाचार ययपि वह रेखा ही है परन्तु 


` जबवे भारतकै दृसरे प्रान्तोमे जतेर्हे तो अच्छे ते अच्चे बाद्यणके 
। थका मी भोजन ग्रहण नहीं करते ! 





पाद्युपत मग 


इस मागके स्थापक नकुटीशका जन्म दक्षिण भारतम इसा 
की पांचवीं शताब्दिमे इभा हो पेखा प्रतीत दता है 
पाशुपत नामक सूत््रन्थकी स्वना कीदहै। इस माभंवाठे 
 छखार, हदय, नाभी इत्यादि खानोम शिव चिद्खका चिह्न अद्भत 
 करतेहै'। हट योगसे इनका घनिष्ट सम्बन्ध है । इस मतक 
` माननेवालंकी नित्यचर्या दैष्ठनेसे उनका कापालिक ओर अघोरी 
रोगोंसे सम्बन्ध हो, रेसा प्रतीत होता है । 

खभ, मर, उपाय, देश अवस्था, विशद, दीक्षाकारीत्व 
ओर बरु यह आड पञ्चक ओौर भेश्च्य, उत्छ्ष्ट तथा उपटरख्ध इन 
तीन वृत्तियोंको जाननेवाे तथा उनका ज्ञान अन्योको करामि 
वारे गुर माने जते है| मिथ्या ज्ञानादि पञ्चमर पशुत्व 
` ( जीवत्व ) के मरक है अतः गुर दारा ज्ञान प्रा्तकर उसमें वृद्धि 
करना ष्ट है । भिक्षा मांगकर रास्तेमे पड़ा हुमा अन्न अथवा 















। न्थकी स्थापना की । महात्मा दत्तात्रेय पसम ब्रह्मनिष्ठ योगीथे। 
` उनका जन्म तायुगमें अन्रि ऋषिकी पल्लो महासती अनुसूया 
क उद्रसे हुमा था । उन्दोनि षरशास्रोका अध्ययन किया था 
ओर उनकै सत्य तत्ोकी जांच की थी । उन्दोने सहराज्ञ ना- 
` दिको ब्रह्म उपदेश दिया था । मायासे विरक्त रदनेके लिये उन्होने 
अपने आप २४ शुखं मान छथि ये बौर उनके शुरणोंका स्वीकार 
तथा दोषोका त्याग किया धा। यदी ज्ञान उन्ोते गोदावरी. 
` कै तटपर यदुराजको सखमश्टाया था। णेस ज्ञानी भौर 
महात्माका ज्ञान जैसा तैसा न था। इसीलिये उनके नामपर 
ध ` उनके उपदैशको हो प्रमाण मान इस धर्मकी स्थापना कौ गयी | = ` 
खर दाये ब्राह्मण, क्षत्ी गौर वैश्य जातिक्ने पुर्पोको र ध 
बरह्मच, वानप्रस्थ ओर संन्यास धारण करने तथा परमहंस 
शग, सुनि ओर साधु होनेकी आज्ञा प्रदान की है। इख परथ 


































1 ®््वी, वायु, आकार, जल, अभि, चन्द, सूय, कयोतत, श्मजगर 
श्वमुद्र, पतंग, रमर, हस्ती, व्याध, हरिण, मत्स्य, पिगल्ञा, चील, बश्लक 
मारिका, लुहार, सपे, मकरी श्चौर मेवरी इन चौवीतोके स्वाभाविकः ` | 
शोका अवलोकनकर अच्छे अच्छे गुदो स्वीकार कर दतताश्रेय इन्द 
 .. अपना गुह मानते थे ¦ ५० 

+ गोदावरीके तटपर नरसोवा वाडीमे उनका मन्दिर ३ । 





वारे अपनी आत्माको ईश्वर ॒रूप ओर सवज्ञ मानते है 
मूतिमान समर, मखर्ड खमाधिमें रहनेके लिये अरष्टाग 
₹ जीव दयाकी. 
विीष ध्यान देते है" ! यदह रोग अपने शुरुकी आज्ञा मानते 
मौर सत्य शाखका भध्ययन करते इए मोक्षःसाधनामे का 
करते है" । 
ईश्वर निकार है। सवं ष्टि अआत्माकी श्रान्तिसे 
कदिपत हई ६ै\ प्रतिक सवे धर्मोका तिरस्कार करना, 
निदृत्ति रप शङ्खम निमश्च रहना, जदकत्य ओर अचिन्त्य भावं ज्ञानी | 
जनोंका स्वभाव है । सत्य, तप, अपरिग्रह, दया, क्षमा, धमे, अथं 
मोठ ओर वैरंग्य संपादन, मादक श्योका त्याग इत्यादि 
ज्ञान.मार्गके बोधक. इनक धमं सिद्धान्त है । परन्तु वादको पुरा 
क्रा प्रभाव इन्र भी पड गया । 













 । यह ऋषि प्रणीत च योगी मार्ग श्रीरामचन्द्रजीके गुरू वशिष्ठ मुनि ` 
दारा स्थापित इभा था, परन्तु ज्ञानागभ्य मौर कठिन होनेके कारण ` 
परमहंस तथा संन्यासि्योको छोड़, जन साधारणने इसका ` 
स्वीकार नदीं किया था। इसीसे इसका विशेष प्रचारनदहो ` 
. ~. चावा। ५ 
। वेदक ज्ञान कारडको प्रधान मानकर वेदोक्त यज्ञादि कियाय 
\ ॥ करना, जीव हिंसा न करना, गायत्रीका जप करना भौर श्राणा 
बयामादिसे चित्तको शुद्ध कर सर्वव्यापक, निराकार निर्जन, तथा 
`  ज्योतिस्वरूप परमात्मा रीन रहना-- यह इस धर्म॑के सुर्य 
सिद्धान्त है। मदात्मा वेदव्यास भी इसी मतके अचुयायौ थे! 
आत्मा सर्वज्रणक ही है। वेदका ज्ञानकाश्ड दही सत्य धमंहै। ` 
4 ` पज्योति एक प्रकारक आत्मदृष्टि है ! अविद्या खंसारका मूढ ` 
है। खी सङ्क नरकका द्वार है । देव कर्षित है । सभी क्रियाय मनो- ` 
विकारकी गहन्त दै । गुरू आज्ञादी महावाक्य है । अहं ब्रह्मस्मि = 
बह मन्ते है। सोहं शब्द्‌ ज्ञानका घर है । ननीय मन्है। 
+  नादाभ्यासर स्वगे दशेन है। धौति, नेति, वस्ती, नौलि प्रथति 
| क्रियायं दारा सिद्धि प्राप्त होतो दै । इत्यादि तत्वोको इल मतम 
 वेदव्यासने ही सम्मिखित क्रिये दै । इसी मागमे. पतञ्जलि नामक ` 
| ऋषि इट । उन्दोने इख मार्गके सिद्धान्त सरलता पूर्वक समभे ` 
जा सके, इस लिय योगाञुशासन किंवा योगदशंन नामक प्र नय ८ 
































स रचना की । इनकी परंपरामें ई० सण के प्रारम्भ कालम मत्स्येन्द- ` 
जाथ तथा गोरघ्चनाथ नामक सुप्रसिद्ध योगी उत्पन्न हुए उन्दने ` 
` हढयोगप्रदीपिका नामक श्रन्थ छिखला है । | 
इस ध्मंके अनुयायियोने वौद्ध ओर जेनादिकोफै साथ बाद्‌- ` 
` विवाद्‌ भौ किया था। वास्तवे पुराणोक्त आचार्यं तथा इन 

` थोगियोनि दी बोद्ध च जेनोंका सामनाकर हिन्दूधमंकी रका की थी। 

इस मतके कितने ही तत्व जेन व बौद्धादिकोनि स्वीकारकर अपने 
शर्मोप सम्मित कर लिये दै । इख मतके आचाय त्यागी भौर 
फलाहारी होति है । उनके शिष्य मौनघ्रत धारण कर सक्ते है! 
इसमें भी मत सेद हो जानेके कारण अनेक पन्थ हो गये ई३ै। | ¦ 
साकी पांचवीं शताब्दिमं नाथ भौर दत्तात्रेय नामक दो येद 
हो गये तथा पौराणिकोके खंस्ंसे देवी देवताओकी पूजा सौर ` 
वनाद कर्मोका प्रचार हुभा । अव भी कितनेदी योगी शुद्ध धम 
पालन करते हे परन्तु इनका अधिकांश मतर हो जानेक्षे कारण 








नाथ पंथ--धमेनाथ नमक परमहेसने ईसाकी पच्वीं शतान्दिमेः | 
 ह्यापन किया था। “निराकार, निरन्जन, ल्योतिस्वरूप परमेश्वरको ` 

मानना, होम, हवन इत्यादि करना, भरव, महावीर, देवी, शिव श्रौर सूथः. 
बही उपास्य देव दै । अलखने खलककी रचना की है । स्वै प्रथम खप्पर ` 
उत्पन्न हा । मत्यु तथा काल खप्परके शिष्य है । समाधि मोक्लस्यान है । ` ५ 




















कर पापाचारमे पड़ गये है। नाथ पन्थे भी कनफटा + 
कनिया, जोगी, काटटबेटिया इत्यादि अनेक पेखा पंथ हो गये है। 


` + कनफटाः--राजपूतानेर्मे विशेष हँ । गोरखनाथको गुरू मानते ई 1 
` गोरखपुर मोस्खनाथका मन्दिर तथा नेपगलमें पशुपतिनाथका सस्वर 
इनका तीथदहै। वही देव इनके इष्टदेव ह ! (२) कछानियाजोगी--इनकी 


५५७१५५१५ 

















(३) कालवैतिा- यह राजपूतान तथा दुक पदेशे पाये जते \ 


(४) क्तानदेव तथा एक नाथके पन्थ महाराष्ट प्रचलिते अ इसी 
नाथ पन्थकी शाखयेर्है। 








, शाक्त सम्प्रदाय 
शाक्त सम्प्रदाय भी कम प्राचीन नहीं। किन्तु, उसकी कव 
किसमे स्थापना की, यह नहीं बतखाया जा सकता । पेखी 
मर धम्मे नहीं है, जिसमे शक्तिके उपासक न दों! 
प्रायः समस्त खंसारमें स्मी-तत्वकी उपासना प्रचलित है ! वेदोके 
आधारपर खी तत्वको ईष्वरसे भिन्न माननेके कारण ही इसकी 
सशि इई है। ४ 1 
ईभ्वरकी इच्छा फिंवा वासनाको विश्वोत्पत्तिका कारण 
बतलाया है ! ऋग्वेद्का कथन है, कि प्रथम ई्वरकफे हदये 


इच्छाका उद्व इभा । वादको वह इच्छा ही विश्वोत्पादक बीज 

बन गयी ओर उससे खंसारकी सष्ठि इई । सामवेदका कथन है 

कि ईष्वर्को अकेा रहना अच्छा न खगा} अत 

दूखरेकी इच्छा इई 1 इच्छाके साथ ही उसने आपको दो भागोमिं 
त्त किया । एक खी तत्व इभा ओर दखरा पुरुष तत्व । 





खये प्रकृतिने यनेक रूप धारण किये । ब्रह्मा, विष्णु मौर महेशकी ` 
साविश्री, खष््मी ओर दुर्गां किंवा पावती नामक पल्लियां उसके 
प्रधान रूप ह । इनके अतिरिक्तं प्रकृतिने अपने अंश, करा, कटां 
भौर थंशांशसे अनेक रूप धारण किये ! अंशस गङ्गा, वरसी, 
प्रनसा, शास्ति किंवा देवसेना ओर काटी प्रभति स्वरूपकी सष्ठ 
इर । कलाभोसे स्वाहा, स्वधा, दक्षिणा, स्वस्ति, पुष्टि, तुष्टि ओर 
दिति तथा अदिति नामक दैत्य ओर दैवोकी मातायं उत्पन्न 
इ' । इसी प्रकार कटांश ओर अंशाश्च दारा अनेक प्रकारकी मे 
देविय, अप्सराये, मानव रसिया ओर खी शरोर धारी पञुभोँका 
प्रादुर्भाव हुआ । 
कहनैका तात्पय्यं यह है, कि खंसारमें जितने खी तत्व किंवा 
` दियो स्वरूप है उतने सव, उसी नादि अनन्त प्रतिक स्वरूप ` 
माने गये है । जिस सम्पदायमें उनकी उपासनाक्ता प्रचार है उसे 
ह शाक्त सम्प्रदाय कहते है । प्राचीन ग्रन्थोको खनसे ज्ञात होता 
हे, कि यहां बहुत पहछेसे पक्ति--पूजा किंवा शक्तिकी उपासना 
प्रचछित दै । बौद्धोने भी विघ्न विनाशनी तारदेवीका अस्तित्व 
स्वीकार कियाद 1 
इस प्रकार शाक्त सम्प्रदायकी प्राचीनता सौर उसके मूल 








तत्वीको 2 ख्मेसे ज्ञात हेता है, कि वेद्मन्त्ोके आधारपरः प्रात्चीन 
कालमेही इसकी सृष्टि इई थी । सम्भव दहै, कि ऋषि भुनियोनि 
` ही इसका प्रचार किया हो । किन्तु कालान्तरे अन्यान्य धर्मो"की 
माति इसमे भी अनेक परिवतंन इए । यर्दा तक, कि उन परि 
व्तनोने इस सम्परदायका महत्वही नष्ट कर दिया । खोग इसे घणा 
अर तिरस्कारकी दरष्टिसे देश्वने खगे । उन परिवतनोके वाद्‌ इसं 
` सम्प्रदायका जो रूप सद्कटित हुमा उसका वणन नीचे दिया 
 जाताहै। 
शाक्त समस्प्रदायकी धामिक विधि ओर क्रियाये निथितं 
करनेफै स्यि “तन्त शास्र” नामक पक स्वतन्त प्रन्थ माकी 
श्ृष्टि हई । तन्त्र थन्थ बहुधा शिव ओर पावंतीके सम्बाद्‌ रूपमे 
लिखे गये है । पावती मन्त भ्रयोगादि धमे विधि विषयक नाना ` 
प्रकारक प्रश्च करती है ओर शिव उन प्रश्रोका विस्तार पूंक 
उत्तर दे, उन्हे धर्म-रदस्य समभ्ाते है । बीच बीच ३ न 
सावधाम करते है, कि यह बातें अधमिंयोके कान तक न पृ्ँंचनै 





































किन्तु वादको उनसे भौर वेद्‌ तथा शाच्रोसे कोई सम्बन्ध नही ` 
रहा । 7; 
तन्त्रो उपासना वेदिक उपासनासे भिन्न है] तान्विक. 
मृत्तिकी ष्यापनाकर मन्त्र द्वारा पहर उसकी भ्राण प्रतिष्ठा करते 
है । वादको उसे सजीव भौर साक्षात्‌ दैवता मान, उसका 
आवाहन कर, उसे पाद्य, अथ्यं, मन्ध, नवेधय॒ तथा वस्रादि अपण 
` समस्त शाक्त एक ही शक्तिकी उपासना नहीं करते । कोई कं ५ 
काली, कोई तारा, कोई सिंहवाहिनी, कोई जगद्धात्री ओर कोई ` 
किसी अन्य स्वरूपकोऽअपना उपास्य दैव मानतेहै। 
तन्त्रम यह भी बताया है, कि गुरु आर शिष्यमें कौन कौन 
` शण होने चाहिये, कंसे शिष्योको दीक्षा देनी चाहिये, कंसे गुरुके ` 

` निकट दीक्षा छेनी चािये- यह सव बते उनमें भरी भांति 
वर्णित हैँ । अनधिकारी गुर किंवा शिष्य होनेपर दोनोंकी जो 
 दुगति होती है, वह किसीसे छिपी नहीं । यदि उन नियमोके 
अनुसार शुरु ओर शिष्योमे गुणोकी खोज की जाय तो इसने 


सन्देह नही, कि अधिकांश गुड ओर शिष्य अनधिकासे ही प्रमा 
णित 































तन्त ग्रन्थों दीक्षाके समय शिष्यो 
करमेका अदेश दिया गया है । यिन्त भिश्च 
मी भिन्न भिन्न है । तन्त अन्थोमे वे वदी युक्तिके साथ छिपाकर 
रक्से गये है! छिपानेके लिये भी कितनेही नवीन शब्द्‌ ओः 
कितनेही शब्दके नवीन अर्थोकी शष्ट की गयी है । वेसे शब्द्‌ 
ओर अथं तन्त भिन्न अन्य ग्रन्थिं नहीं दिखाई देते । उदाहरणके 
ल्यि दम दो एक मन्व यहां उदुधृत करतेहै। 

काली बीज । 


ध वव्गाद्य वरि न्ह सयुक्त रतिविन्दु समन्वितम | | 
वर्गाद्य अर्थात्‌ “क्‌,” वन्हि अर्थात्‌ “र रति अर्थात्‌ ५९ ओर 
 चिन्दु अर्थात्‌ अनुसूवार ! इन सवको एकत्र करनेखे “करी” वनता ` 
है । यही कालछौका वीज मन्त हे ! ओर दैखियेः 1 
खुवनेश्वरी ब्रीज! = 
शो अम्निमारुढो वामनेत्राधचन्द्रवान्‌ 

 नकुीश अथात्‌ चह" अञ्चि अथात्‌ “रः” वामने अथात्‌ 
आर अधेचन्द ¡ इन सबको एकन करनेसे “ही | 


















































अपना धम्मे समभ्तेहै। = 
आचारोके कारण यह दोनों प्रकारके शाक्त सातं 
श्रेणियोरमे विभक्त दै । श्रेणी भेदसे उनकै नाम यह है वेदाचारी 
बष्णवायचारी, शंवाचारी., दक्षिणाचार, वामाचारी, खिद्न्ताचारी 
ओर कोौठाचारी ! नित्य तन्तम परत्येकके आचार विस्तार 


ल्ि भो आचार नियत दै ओर बे उन्हीं 
शन शते दै 1: 1 
तन्त प्रन्थोमे उपरोक्त सात प्रकारके शाक्छोको करमशः 
श्रेष्ठ बतलाया है | 








कद मे चन्दनेऽभिन्नं पुत्रं शत्रो तथा प्रिये । 
क ॥ि क 8 
श्मशाने भवने देवि तथेव काञ्चने तृणे । ` 
न मेदो यस्य देवेशि सकोल्लः परिकीतितः ॥ 


+ नित्यतन्त्र- तृतीय पटल 
अर्थांत्‌-अन्यान्य शाक्तोके ल्यि तो नियमादिका पाटन ` 


ध करना आवश्यक है, किन्तु करो सिये कोई नियम नही ४. 
उनके चयि यह भावक्यक नहीं, कि वे महामजके साधनार्थं 
शा, का, तिथि ओर नक्षत्रादिके नियमोका पारन करे ! 

कही शिष्ट, कहीं भ्रष्ट, कदी भूतपिशाचवत्‌-इस रकार नाना ` 
रूपधारी को खंसारमे विचरण करते रहै! शंकर पावतीसे 
कहते दहै, कि है भिये ये } जिसे कीचड़ ओर चन्दन, पुज भौर शत्र 





































1 -  मित्यादन्त्र-प्रथन परल ` 
` अथात्‌ , दक्षिणाचारी, वेदाचार क के नियमानुसार भगवती- = ` 
की पूजा कर ओर राको विजया श्रहण कर स्थिर चित्तसे मंतरकाः ` 
जप करे । ५ ४ 
इस प्रकार दक्षिणचास्यिंकी उपासना वाम बिधियोसे भिन्न । 
पटवम्‌ पविज्र है किन्तु मगवतीको सन्तुष्ट करनेके ल्य पशु 
बलिक वे भी अघुचित नदीं मानते । यही एक बात णेसी है, जो 
उनकी उपासनाको भ्रष्ट बनाती है । + काशोराज प्रणीत द्‌ 


चार तंज्रराजमें उनके करोव्याकन्तव्योंका विस्तृत विबरण मुत 
द्लिणाचार तन्त्रोक्तं , कम्मतच्छद्ध वेदिकम । 
दक्तिणाचार तन्त्ररयाज। 


अथात्‌ दक्षिणवच्छर तंज्रराजमे जिन कर्मोका वर्णन है, वै 
विशुद्ध वैदिक हैँ । | 


क यहां वेदाचारकछा मतलब उन्त्रोक्त वेदाचारसे है, किन्तु चन्न्नोक्त. ` 
` वेद्ठष्वारमे मी कोड देसी विधि नहीं दै, जिसे इम उते दूषित कड स्के। ` 
+ बलि कवा नेवेयके दो प्रकार । राजसिक क्वा रक्त नैवेद्य अरर 
सात्विक किवा दूध शरा मौर शन्नप्रश्ति पदार्थोका नैवेद्य ¦ दक्तिणा- ` 
 चारियोकि लिये सात्विक नवे ह प्रदान करनेकी असस दी गरदैः 


देखो दक्षिणाचार तभ्तर ! 





क उग्र सीर भयङ्कर समुदाय है| 
भभ्ठतिका पान भौर सेवन इनका 





पंचतत्वं ख पुष्पंच पजयत कुल योषितम ^ 
बात चारः भकत्तत्र वामा सूत्वा यजेत्‌ पराम ॥ 

र द्पचार भद्‌ तन्त्र । 
अधात्‌, वामाचार शक्तिस्वरूपा ऊख स्रीकी पूजा करे 


उसमे पञ्च तत्व तथा ख पुष्प का व्यवहार करे । 


 बाम्राचारियोकी कोई धामिक क्रिया पञ्च तत्व किंवा पञ्च 
मकारे विना सस्पन्न नहीं होती । वे पश्च तत्व यइ है | 
मव्य मास्ंच मस्स्यंच, सुद्धा मेथुन मेवच । 


मकार पंचकचेव, महापातक नाशनम ॥ 





सिद्धियोकी प्राप्ति बतलाई है। षट्‌चक्र प्रथतिकी साधनायें 
योगसे सम्बन्ध रखती है किन्तु भेरवी चक्र प्रथ्रति ऊढ पेसै 
भी विधान है, जिनसे योगसे कोई सम्बन्ध नहीं । तन्न प्रन्थोभे 
भैरवी चक्रके विषयमे छिषा है, कि साधकोंको अपनी अपनी 
 खियोके साथ टखारमें चन्दन खगाकर सैरव मैरवीकैे भावये 


 .नव कन्या्ोंका वर्णन इस शकार किया गया है ¢ 
नटी कापालिको वेश्या, रजकी नापिताङ्गना 
दण शुद्र कन्यां च तथा मोपाल्लं कन्यका । 


॥ 


० (४ गुस साधन तन्नम, प्रथम पटल (- 
अथात्‌- नटी, कापाली, वेश्या, धोबिन, नाइन, ब्रह्मणी 





५. | कन्या, गोप कन्या ओर मालाकास्की कन्या--यह | धवं | 
कन्या कही गयी है । इनके अतिरिक्त परपुटष गामिनी वेदम्धयुक्त 


ओर भाग्यवती होः उसकी पूजा कर तो अवश्य सिद्धि प्राप्त हो 
पीला मव्य पठेत्‌ स्तोत्र, साधकः ऊुले सरद 


छी सङ्क निरतः कल्ल काय समाचरत्‌ 
--ुलासनि । 


अर्थात्‌_ ङ रैर स्वरूप साधक मयपान कर स्तोत्रका पाठ. ` 
प्रञत्त हो कखकायेका अचुष्ठान करे । 


& इन ऊुल कन्याश्नोके विषयमे मतमेद्‌ है \ रेवती तन्त्रम चारडाक्लिन 
यवनी, रजकी प्रश्ति ६४ प्रकारकी कर्लागनाका वन है । निरुत्तर 
तन्त्रकारका कथन डे, कि रजकी च्रौर गोपिका ग्रति नाम किसी विशेषः 


लिखता हे, कि :- 
पूजाद्न्यै समालोक्य, रजोवस्यां प्रकाशयेत्‌ । 
सवै वर्णोद्धबा रम्या, रजकी सा प्रकीतिता ॥ 




















वन्वोक्े अदेशालुखार मैथुन किंवा अानन्दोह्लासके वाद्‌ इस 
 उत्सवका अन्त होता है! तन्त्र ब्रन्थोरमे भानन्द्‌ उलास तथा 
छता साधनादि अन्यन्य विधि्योंका भी वणान है, किन्तु अश्लील. 
कारण उन वातोको यहां अदिति करना किरी प्रकार 








उचित नहीं ! जिन्दँ जाननेकी इच्छा हो वे कुलाणव, गुप्त 
साधन तन्त, निह्तर तन्त, श्यामा रहस्य, प्राण तोषिनी प्रभृति 
प्रन्थोको पटू कर जान सकते है! | 
तन्त प्रन्थोमें इन विचित्र अचुष्ठानोको कहीं एकान्तम राक्रिः ` 
समय छिप कर करनैकी अज्ञा दी है ओर कहा हैकिः-- ` 
न निन्देन्नहसेद्ापि, चक्रमध्ये मदाङ्कलान्‌ । 


एतचक्रगतां वात्ता, वहिरनेव प्रकाशयेत्‌ ॥ 





भक्त्या संरचयेदेतान्‌ गोपयेच्च प्रयत्नतः ॥ 
0 1 | प्राणश तोषिनी) 1 
भथात्‌- चक्रमे कोई मधपानके कारण व्याकुल हो उठे तो ` 
` उसकी निन्दा न करे, न उसे देख कर से । चक्रकी बातें बाहर | 
प्रकाशित करना भी उचित नहीं । उसके साथ भोजन करे, ` 
उसका अहित न होते दै, उसकी रघा करे भौर यज्ञ पलक १ 


1 



















् 


रात्रो कुलक्रियांकुयात्‌ दिवा कुया वेदिक 
दवारान्नो यजेत्‌ देवीं, योगी योग प्रमेदतः ॥ 


१ । निरुत्तर तन्त्र, प्रथम परल, 

 भथांत्‌-राज्रिके समय ङ्क क्रिया करे यर दिनको वैदिक 

नियमानुसार ( दक्षिणाचारियोकी भांति) पूजन कर। इस 

तर भिन्न भिन्न प्रकाशे दाय योगीजन ( शाक्त ) सज्जि-दिन दैवी 
पूजा कर सकते है । 0 

त्र ग्रन्थोमे इन्दी सव बातोका विस्तार पृचंक वणन है। 

समी क्रियाय अनेक स्री पुरपोको साथ मिलकर करमेकी 

आज्ञा दी गयी है अवः कोई अकेला नहीं करता मदय-मासि ओर ` 

मेथुनको प्राधान्य दैनेके लिये उनके बडे बडे माहात्म्य लिलि गये 

है! सुरापान ओर परस्नी गमनकी भति मारण भौर उच्याटन 

 श्रश्रति कम्मं भी शदल-खम्मत मारे गये है 


शान्ति वश्य स्तम्भनानि, विद्धं षोच्चाटने तथा । 


मारणं परमेशामि, षर कर्मेदः पकीतितम॥ 
योगिनी तन्त्र पूर्वं खयड । 

शान्ति, वशीकरण, स्तम्भन, 

मारण यह छः करम प्रसिद्ध र 






































नाना रूप धरा शक्ता विचरन्ति कलौयुगे ॥ 








अथात्‌--अन्द्रसे कौट, वाहरसे श्चैव ओर समामे वैष्णव-- ` | 


इस ध्रकार नाना रूप धारण कर शाक्त विचरण किया क | 


त करते है । 


चन्दन आर करटमें रकवणंकी मारा--यह उनः चिह है 


परायः रस्त भास्तमें किसी न किसी सूपे दैवी पूजाका' 


भचार €, अतः शेव सम्प्दायकी भांति इम इसे देशव्यापी सम्प 


* काय कह सक्ते है। किन्तु तन्तोः आदेशायुखार अ।चरण ( 


४५ 


करनैवाठे शाक्त इस समय भारतमे बहुत क्म दै । मासम | 
` ओर वङ्कः देशम उनका प्राधान्य दतलाया जाता है। विहार ओौर ^ 
नैपाल भी पाये जते है। कटी कहीं मद्रास, सिन्ध, कच्छ | 
कादियावाङ़्‌ बरौर राजस्याननें भी दिखाई दैतेरै। कहते दहै | 
| कि महीधर बाममा्भीं किंवा कौलही थे ज षेद भाष्य ॥ | 
। . के बहाने वेद मन््ोका ममङ्कल अश्कर श्रष्टाखःस्का प्रचार ` ५ 4 
५ शाक्तोौका भधान त्थं यान आसाममें कामाक्षा कैवीका ` ~ 
, मन्दिर । मद्रास परान्तमे भी मीनाक्षी नामक एक हैवीका : ` 








नै टस, (दन्द जाति य स्वस्था इल्पद्स । 


व्यत्ते रहनेवाले शाक्तोके विपयतें व्छाशनथ तक्ष पञ्चानन । ॥ 1 





























मन्दिर है । वहाँ भी इन खोगोंका प्रावल्य था, किन्तु श्छ गेरी मरके 
शङ्यचार्यो ने उन्दः निवांपित कर दिया । ञवाखामुश्वी, विन्ध्य 
वासिनी, बारा, बगुखामुखी, कारी प्रथ्ति दविर्यं भौर भैरव 
उन्मत्त सैर, काट भैरव, प्रभति इनके उपास्य दैव है 
वामाचारियोंका एक समुदाय चोली पंथी कहराता है | 
उस मतके समी खनी पुरुष निश्चित सखमयपरः निदि धानम उत्सव 
मनानेके चयि एकत्र होते है । उनके गुरुको चकेण्वर कहते 
है। सवं प्रथम ञे ूव मद्यपान करते दैः । फिर प्रत्येक स्री 
अपनी अवनी कदकी एक धघडेमे उालती है! वादको चक्रो 
9वसर्की आज्ञा भिट्ते ही प्रत्येक मनुष्य उस धघ्डेसे एक एक 
कंचचकी उखा खता है। जिस स्रीकी कंचकी जिस पुरषको 
मिलती है बह उसके साथ विहार करता है} उस्र समय 
बहिन, कन्या, माता अथवा पुच्रवधूका भी सङ्क करना पाप नहीं 
इसी प्रकार शक्तोका छक अन्य दख करार नामसे सम्बो 
धित किया जाता है कयासै रोग नर बलिदान करते थे 
सस्ति उनका अस्तित्व टै या नर्ही--यह 
इस समय इस दैशमे कु एसे यिष्चुक पाये जाते 
गी धारणाद, कि 




























| कांश नीच जातिक होते दैः भौर किल जातिका भी म्बुष्य 





_\ : खाते है भौर दङोकी मादा धारण करते है! ^ 
# कड शाक्त खीःपुद्ष मैरव अर ओैर्वीके वेगम रहते है! ` 
वै गैरिक व्र विभूति, र्द ओर अष्ट श्वारण करते हे! | ८ | 
कोद कोई भैरवी अपने साथ एक भेरवमभी रखती है। कभी 
कभी काशी आर कटकनत्ता पश्चति स्थानम भी यह दिखाई देते ५ 








है। कहतेदैःकिवेभी वामाचारियोकी मति सभी क्ियायं 
करते दँ मर यज्‌-तन्न भ्रमण किया करते है | 
इखी ध्रकारः माचार-मेद्से शीतला पन्थी, मार्गो, मातापंधी, ` 





 . डा पंथी प्रद्ति मोर मी भेदै । प्रायः येसनी तंजरोक्त कमं 
। ` किया करते है | 1 ५. | 






















~ ष्ण -सम्बदाब 
मारतमें विष्णु पूज्ञाका प्रचारमी कुछ कमर नहीं| शैव 
शाक्त सस्थदायकी भांति यह सस्परद्‌ाय भी समूचे भार्तमें 
फीखा हुमा है। शिवोपासनाकी तरह शसका भी कब ओर 
किसने प्रचार किया यह नहीं बतलाया जा सकता । सम्भवतः 
परीराणिक धस्मेके आरभ्भ कालख्मे ही इसकी भी ष्टि इई थी | 
शङ्करदिग्विजयमे जिन वेष्णव सम्प्रदायोका व्येन दै, सम्पति 
उनका कहीं प्रचार नहीं पाया जाता । इस समय विष्णुस्वामी 
रामायुज, माध्वाचाय, निम्बाक तन्थ-इन पाच धमाः 
चार्यो द्वारा स्थापित पाच प्रकारॐ वैष्णव सम्पदायोका ही विरोष 
प्रचार है । इनक अतिरिक्त जो अन्यान्य सम्प्रदाय प्रचलित है, धे 
इनकी शाश्वा स्वकरूपदहैः । 8 
५ उपरोक्त पांच सम्प्रदायोमें विष्णु स्वामीका सम्प्रदाय सवां- 
पेक्षा अधिक प्राचीन माना जाता है । महात्मा विष्णु्वामीका 
जन्म काट ठीक ठीक नहीं बतखाया जा सकता। सम्मवतः 
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साथदहीउन्दै इच्छा हुई, कि कोई 
ˆ  कष्-रहित धर्मक शष्ट की जाथ जो सवं मान्य बनाया जा सके 





थे, वे दो भागे विभक्त किये जा सक्तेथे। एक ओर शाक्त 
जैसे सम्प्रदायोमें अनाचार शौर अपवित्रता थी, तो दसस ओर 


क | | ष्ठक्‌ एसे धमकी अआकष्यक्ता आसुव की जिसय न कऋयाकश्च 
* दीह, नश्रष्टाचार दी | उसकी प्रत्येक वात सरटः, ्राह्म भौर ` 


ध ` विष्ण दी प्रतिमा-पूजनक्ो शाख-सम्मत बतलाया । उन्होने ` ५ 
` बतलाया, कि विष्णुकी पूजा ओर उनकी भक्तसि ही सुक्तिमिक ` 
छ 4 सकती है ॥ 


ह माने गेहैः! बे किसी प्राणीका बलिदान प्रहण नहीं करते 1 
उनके सम्मुख रक्तपात करना महापाप है। उनका प्रत्येक ` 
` कायं खंसलारके क्ल्याणाथं ही होता है। समय समयपर ॐ 








वित्र दो गी! उन्हें परमात्माकरे सत्य स्वरूपका क्ञान हुभा । 
पेसे सरख, पवित्र ओर काया- 





















उन दिनो भारतम शैव, शाक्त ओर बौद प्रश्रति जो धमं प्रचरितः ` 


शव भौर वोद थति धर्मौ मँ कठिन नियम्‌, योग-साधना ओर ` 
काया-कषठका आधिक्य था । विष्णु स्वामीने इन दोनोंसे भिज्ञ 


वि 
उन्दानि इन वातोका विचारकर रोक रचिके अयुक्रुट वैष्णव ५ ! 
यकी खापना की} उन्होने रोगोंको. विष्णुकी उपासना | 
अदेश दिया । पृ्तिषूजा प्रचछ्िति हो चकी थी,मतः ` 





दन्ुभोके उपास्य दैवम विष्णु भक्त-चत्सल बौर दयालु 





अवतार प्रहणकर भक्तजनोंका क्र दूर करते है' । उनकी प्रति 
शान्त भौर हृदय उदार है । वदी खंखार .मरका परतिषालन करते 
है" । उन्दीकी इच्छासे उसका नाश होता है । वदी देवा 
अनादि, अनन्त, अविकारी सच्चिदानन्द परत्रहम हैः । उनकी उपा- | 
सना किस रुचिकर न होगी ! 1 
विष्णस्वामीने काया कष्को निरथ॑क ओर चिष्णुके नाम- 
 स्मरणको हौ मोक्षका साधन बतलाया । फलतः अनेक बोद्ध 
¦ ओर शौवोनि उसका स्वीकार किया । उनके शिष्योने भी अनेक 
` मुष्योको अपने सम्प्रदायमें दीक्चितकर वेष्णव सम्प्दायका क 
`  अचारक्िया। ` 1 
. निष्णस्वामीने व्यास सूजरपर भाष्य ओौर गीतापर व्याख्या 
लिषवी थी । उत्तरावस्था शरीरान्तके पूवे, उन्दोने खंन्यास ग्रहण 
किया था | उनके वाद्‌ ज्ञानदेव, नामैव, केशव, तरिोचन, दीरा- 
लाल अर राम प्र्तिने उनका ष्याम ब्रहण किया | केशवने 
चश परस्परा चि स्वामीकी उपाधि धारण की। तवसैवे ष 
उसी नामसे सम्बोधित किये जने कगे । श्रीरामक्े छः पुत्र थे 
उनसे श्रीधरने “ब्रेमाखतः नामक प्रन्थकी सचना कर परमात्मा- 
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श्रः 












साकारः” मतका खण्डन किया । तवसे विष्णु स्वामीकी गदी _ ` 
उच्छिन्नो गयी ओर उसका प्रचार स्क गया। च्नन्तु फिर ` 
`` ॐ शतान्दियोके वाद्‌ वह्ठमाचा्ं तथा अन्यान्य वैष्णव, धर्म्मा 

„ चार्यो" ह्वास उस खानक अधिकारी नियत किये गये ओौर उन्होने 
नवीनताके साथ उसका प्रचार किया। उसका नाम शुद्धाद्कत 
किंवा पुष्डिमागे पडा{ अगे चलकर हम यथा शयान उसका 
वर्णन करेगे । | 














विरिष्टदित कवा श्रीसम्दाय। 
नवीं शताष्द्कि अारस्भमें विष्णु स्वामीकी गदी उच्छन्न 
हो जानेपरः वेष्णव सस्प्रदाय जजर हो गया | इसके विपरीत 
शंकराचाय्यं आर उनके शिष्योके उद्योगसे शेव सम्प्रदाय ओर 
शिवोपासना प्रबल हो उरी! शायद्‌ यही देखकर रामायुजके 
इदयमें बेष्णव सम्प्रदायके उद्धारकी इच्छा जागरित इई ओर 
उन्होने विशिष्टाद्व त किंवा श्रीसम्परदायकी स्थापनाकर उसकी 
८ बपतिष्ाकी 1 
|  रमान्नका जन्म मद्रासके पास पेनमुतूर नामक प्राम 
इञा था। उनके पिताका नाम केशवाचा््यं ओौर माताका 
नाम कान्तिमती था | आड वषेकी अवस्थां उनका उपनयन 


























खंस्कार हुआ । फिर वे अपने मामाके पास विद्याध्ययन करने 
मये | उनका नाम्न याद्धकाश था। वे वेदज्ञ ओर विद्वान 
ब्राह्मण थे] रामाुजने उनके द्वारा वेद वेदाङ्क ओर शंकरमत 
की शिक्षा प्रा्तकी। वर्हसि खटकर कुछ कालतक वै एक 
चक्षक़े नीचे रामचन्द्रकी उपासना करते रहै । द्तफै वादं धं 
` स्थापनाका उन्दोने विचार किया। उन्होने दैखा, कि 

` तृष्णा ओर सांसारिक सुखोकि ते जालमे उलभ हुए है' ।, सवक्त 
 हदयमें वराग्य नही उत्पन्न किया जा सकता, न सव त्यागी 
बन सुकष्ति ह छाम कर सकते है" । धम्मेके कठिन नियम सव॑- 
खाधारणक्ै लिये उपयुक्त नहीं । खोग धम्मे कटिन नियमोका 
पाटन नहीं करते। सांसारिक मदुष्योके च्यि 

नियम चाहिये, जिनका वे अपने प्रघत्तिमय जीवनके साथ साथ 
पाटन कर सक | 
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शिष्य प्राप किये । कुछ ही दिनोक वाद्‌ यह खमाचारः ची नरेशे 
सुना । वंह स्वयम्‌ शव था भर अपने राज्यमें शंव मतका प्रचार 
करना चाहता था । उसने वेष्णघोंको कष्ट देना आरम्भ किया 

उसके अत्थाचारसे सन्तस्त हयो रामानुज कनांक चले गये । 
कनारके वैतादेव नामक जैन राजा राज्य करवा था। रामा- ८ 
जने उसकी कन्याको, व्याधि मुक्तकर, उसे अपना शिष्य बना 
 खिया । इसके वाद्‌ वे सुचार रूपसे धम्मं प्रचार करने खमे! 
 रामायुजञ अपने एक शिष्यको साथ ॐ जगन्नाथ, काशी ओर 
` जयपुर भ्रति स्थानां गये आर वहां वैष्णव धमस्मेकरा प्रचार- ` 
करः मर्ठोकी स्थापना कौ ! जयपुर नरेश उनका उपदेश खु ` 
अतीव प्रसन्न हए । उन्होने अनेक प्रकारसे उन्दः सहायता | 
। पडुचायी मौर जैनोको परास्त कणया । वौ एक मह स्थापित- 
कर, बद्रीनारायण गये ओौर वासे विचरण करते हुए अपने जन्म 
श्यानकोखटगयै। ` र ५ 
 पेनमुतूरमें पहुंचकर रामाञुजने कंद अन्थोकी रचना की ! 
जव उनकी अवस्था पचास वषंकी इ तव उन्दोने संन्यास 
रहण किया । इसके वाद्‌ उन्होने भगवत्‌ भजन ओर न्याय तथा ` 
` वेदान्तकते प्रन्थोका अचुशीटन करम अपना जीवन व्यतीत किया ` 
 पेन्घुतूरमे ही वे सद्गतिको प्राप्त हुए । उनके शिष्योने वहे 
उनकी प्रतिमा स्थापित की है, जो यापि विद्यमान है। 







































रामानुजके सिद्धान्त तह्य अद्धौत है, परन्तु केवलः 
नही, विरिष्ट है । सभी कुछ ब्रह्यप्य है, परन्तु उस बह्ममयता 
कै दौ भेद है जीव अर जड़ यह दोनो परस्परः 
बहस विलक्षण है । प्राणी मामे इरि ( बह्म ) जन्तयांमी रूपसे 
विद्यमान है । परन्तु चित्त ( जीव ) भौर अचित ( जड ) यह 
दोनो उससे भिन्न है । अर्थात्‌ ब्रह्मकै तीन यंग हैः । हरि, चित्त 
ओर अचित । इन्दी तीनो रूपमे विभ्वमात्र ब्रह्ममय है ! तीनों 
स्वयं अद्रेत है, परन्तु एक दृसरेसे सवेथा भिन्न है । 
भद्ध त मते बरह्यको ज्ञान कूपी ओर जगतको मायामय किंवा 
स्वान रूपी गिना है । ज्ञानमयतामे अक्ञानका होना असम्भव 
सान रामाुजने अदं तको विशिष्ट रूपमेँ स्वीकार किया है । परमै 
श्वर पुख्ष है ओर वह सगुण है । वही जगतका नियन्ता 
मुकतिदाता दै! मद्वष्यका जीव मी सगुण है ओर सुक्त होने 
धर ईष्वरकी समानताको प्राप्त होता दै! उसमें केवर इतनी 
ही न्यूनता है, कि वह जगतको उत्पन्न नहीं कर सकता । इसके 
अतिरिक्तं जीव ओर ब्रह्मम अर कोई अन्तर नहीं । मुक्त होनेपर 
जीव भी सगुण सौर ब्य भी सगुण! दोनों समान दहै। 
जीव भर सगुण त्रह्य--इनमे पेक्य नहीं 
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बास करता है । अवतासेको उन्होने ब्रह्म रूप 
कर रामकी आराधनाका उपदेश दिया दै ओर छष्णको भी पूज्यः 
 मानादै। उन्होने बतलाया है, कि परम कणाकर भक्तवत्सर. 
 परत्रह्म भक्तो उद्धायथं अवतार छेता ह, भतः उसकी उपासनः 
कर उसे प्रसन्न करना चाहिये । 

उपासना पांच प्रकारकी रै) (१) अभिगमन-- देवस्थान 
मै माजंनारिक करना (२) उपादान--गन्ध पुष्पादि पूजन 
सामग्रीका आयोजन करना ( ३ ) इञ्या- पूजन करना (४). 
स्वाध्याय-मन्त-जप ओर वेष्णव सू्तादिका पाड करना (५) ` 
योग--अन्तर्यामीका ध्यान करना । यह पाँच प्रकारकी भक्ति 
है। योग युक्त होते दी भगवानः थपने भक्तको सुक्तकर स्वधाममें 
स्थान देते है। ट 
यह सम्धदाय भक्रित प्रधान है! परमात्माको नारायण भौर 
 ुक्ष्मीपति कते दहै! राम ओर कृष्णको उसी नारायणे अव- 
तार मान उनकी भूत्तिंयां मन्दिरमे स्थापित करते 
नाना प्रकारे वख्रालंकार्येसे उन्है भूषित करते है! 
पूजा विधि भी मनोरञ्जक ओर सहज दै । गन्ध, पुष्पादि विविध 
प्रकारके नेवेधो दारा उन्दः सन्तु करमेकी चेष्ठा कौ जाती है! 
इन सब बातोंको देख, अनेक खरी पुरूषो चित्त उस ओर आक. 
पित हृ ओर उन्होने उखका स्वीकारक्िया; = 

` रमादुजकी शिष्य--परस्परामे रामानन्द नामक एक आचाय 
इए । उन्दने अपना एक स्वतन्ते सम्प्रदाय स्थापित किया। 
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उसे आनन्द क्लिक शथावन्दी सस्प्रदाय कतै है! उस मतके 
हजारों कैरागी भारतये विध्यमान दहै । वैरायियोमें भो 
ओर निदंगी प्रथि द है। महात्मा कवौर दास रामानन्दक्षे 
शिष्य थे! उन्दने अपना कबीर मत प्रचलित कियाथा। 
उसके भी अनेक भेद है किन्तु इन सबका मुरु रामाचुजका 
वशिष्ाद्दौत सश्पदाय दहै, ठेखा कटने कोई आपत्ति नहीं । 
गखताकी गदौ पर एक रामचरण नामक साधु हुभा । उसने 
मी अपने नाका एक स्वतन्त सम्पदाथ स्थापित किया । 

स्पदायसे धी निरङ्न ओर रमस्नेदी नामक दो उपसम्पदाय 
उत्पन्न हए! इस धकार रामानुज सम्पद्‌ःयका बड़ा प्रचार 
हआ । | 
रामा्चजने व्यासं सूत्रपर भाष्य लिखा जो उन्दीफे नामस 
विख्यात रै} उसके अतिसिकि 
` वेदान्त प्रदीप, तकं भाष्य, वेदाथं खंग्रह, वेदान्त तत्वसार, श्चौत- 
` भाष्य, शतदूषणी, नारदीये पञ्चराज्, जि'शत ध्यान, चंड मारूती 
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 श्रीरंगगदमें विष्णयुकी स्तुति है) तृतीयं विष्णुर्वा 
आराधना ओर उनकी शरण जातक प्रकार वणित है । लिद्धन्त ` 


| नामक यथम उनके सिद्धान्तोंका प्रतिपादन है । 



















इन धरंधोके अतिरिषत रामाजुजकष अनुयाथी विष्णु, नारदीय, ` 


गरड, पञ्च, वराह ओर भागवत इन छः पुराणोंको भी प्रामाणिक ` 
मरानते है । शेष वारह पुराणोंको पश्च पुराणके कथनासुस्तार वे ` ५ 
राजसिक आर तामसिक कहकर उन्दः अग्राह्य बताते है। 

क्िण भारतम इस सम्पदायका विरोष प्रचार है। वह 
रामादजके विषयमे अनेक प्रकारकी आख्यायिकाये भी प्रचलति ` 
है । कहते है, कि रमाघुजने सात सौ मठ स्थापित किये! 
किन्तु सम्प्रति उन सबोका पता नहीं । बकानन सादवके कथना- ` 










खार अव भी इस सरदायरे ८६ मठ किंवा गद्या है । जिनमे 


< रामानुजके वंशजो भौर ५ सन्यासियोके अधीन है। उन ` 






८४ मठो मारुकोटका मड पधान माना जाता है। वहां वैताल ` 


देवने एक मन्दिर वनवा दिथा धा शौर उसमे रामाचुजने श वर्षं ` 


निवास किया था | वह स्थान वत्तमान तषूर राज्यम श्रः ` 
'पटनके पास ही वतलया जाता है| १1, 





तारोद्ठी, रमेश्वर, श्रीरंग, काचो ओर अदवह्वी-यह पानि ` 





` गण अपनेको शे रिः: ऽना चाहते है, किन्तु जनता संन्यासियो- = ` 
कोह श्रेष्ठ मानती दै । ठ 









मठ संन्यासियोक मीन है । रामालुजके वंशज किंवा परश्यरा. 
गत ञाचाथं भोर संन्यासियोमिं गडा इभा करता है। आचार्यं 
























१, 





इस खम्परदाय्े ब्राह्मणके अतिरिक्त अन्य रोगोंको आचाय 
होनैका अधिकार नहीं है । किन्तु जारज सन्तानोके अतिरिक्त 


सबको दोश्चा खेनेका अधिकार दिया गया टै । भाचा्यंगण दीक्षा 
देते समय शिष्योको “ॐ रामाय नमः” इस मन्का उपदैश. 


दते है। 
इस सम्प्रदाये भी गरहस्थ ओर खंन्यासी दोनों होते है! एकः 


दृसरेको मिखनैपर वै परस्पर "दासोऽस्मि". किंवा “दासो ऽस्म्यहम्‌" 
कहकर नमस्कार करते है । तिलक छाप ओर माला इनके प्रधानः 


चिन्ह है। 
ये करड लग्न तुलसी भव काष्ट माला 
ये दाद शाङ्ग हरिनाम तोष पुण्ड: ॥ 
ये कृष्ण भक्ति सुदृढा धृत शङ्क चक्रा-- 
वेष्णवा भुवन माशु पवित्रयन्ति ॥ ` 











पाद्म्भेत्तर खणड ¦ 


ये छलारमें नासामूलसे छेकर केश पर्य्यत गोपीचन्दनका खडा 














पर विरोष भाव रखते है", किन्तु भिन्न भिन्न उपास्य देवोके कारण 
वे कई मागमे विभक्त हो गये कोई रष्ट्मी, कोई नारायण, ` 
कोई लक्ष्मी नारायण, कोई राम, को$ सीता, कोई सीताराम, कोई 
राधा, कोई कष्ण आओौर कोई राधक्ृष्णकी उपासना करते है ! 
मैव मतावलभ्वियोसे वे बड़ा द्धेषर रखते दै ओर राधाषृष्णके ` 
 उपासकोखे भी विशो ध्रीति नदीं रखते । उत्तर भारतम इस्ट ` । 
` सम्पदायका भधिक प्रचार नहीं है} (८ 










र[मासन्द्‌ सश्रदय । 1 

उत्तर भारतमें मायुजकी अवेश्वा रामानन्दी वैष्णव अधिकः ` 

५८ है । वे रोग रामचन्द्र, सीता, रक्ष्मण ओर हनुमानकी = ` 

उपासना करते हैः । ङ छोग॒रामानन्दको रामातुजका शिष्य ` 

 बतरूते है, किन्तु ह वात किसी प्रकार प्रमाणित नहीं होती + ५ 

 रामानजकी शिष्य परस्यराक्े विषयमे जो चृत्तान्त प्रचरति दै, 

तद्चसार उनकी परश्परागत शिष्य प्रणाली रामानन्द्‌ चुर ` 

सिद्ध होते है ¡ यथा--रामानुजके शिष्य देवानन्द्‌, देवानन्दके हरि- 

नन्द्‌, हरिनल्देके राघ्रवानन्द्‌ ओर घवानन्द्के रामानन्द्‌ 1 ध 

र" मक्तमालग रामाजुजकी गिष्य परम्पराका जो र्ता शक्तिद, वहं ` 

दूर ही प्रकारका है । उसके कथनानुखार प्रथम रामानुज, द्वितीय दैवा- = ` 

चाये, वृतीय राघवानन्द श्मौर चतुधै शमानन्द्‌ हृष्‌ । | ५ 
< १५ 
















































ग्यारदवीं शताब्दिके मध्य भागे रामानुज विधमान ये । 
अतः रामानन्द्का समय बारदवीं शताब्दिका मध्य भाग होना 
चा्िये। किन्तु रामानन्द्के शिष्य कबीर दास चौदषवीं 
शताब्वमे विधमन थे। यदि रामानन्दकः खमय हम उससे 
ङु पहटेका मान रु तब भी रामानुज भौर दसफे बीच इतने 
समयक्षा अन्तर पड़ता है, कि उन्दः उपरोक्त शिष्य परम्पराक्ष 
अनुसार चतुथं मान ठेना युक्ति सङ्कत नीं प्रतीत होता । वास्त- 
वर्मे रामानन्द रामायुजक्की शिष्य परम्पराके अन्तगंत हैया 
इसमे सन्देह टै । श 
राम्रानन्द्ने अपने नमसे भिन्न सञ्पदायका प्रचार क्यो किया 
शख विषयमे एक कथा प्रचलित है ! कहते है, कि उमावन्द्‌ उक 
बार देशाटन करने निकटे! दीघकार पथ्यंन्त षे भारतके भिश्च 
भिक्ष भाग्ये भ्रमण करते रहै। अव वे दौर कर अपने मरे 
` पहुंचे, तब उनके गुरूवन्धुखोने कषा, कि रामाचुज सम्पदायियोका 
` यह प्रधान कमं है, कि वै भपने भोजनपर किसीकी द्रष्ट न पडने ३" 
यदि रेल हो जाय तो उन भोज्य पदार्थो"फो अपविन्न 3 र अग्राह्य 
मानकर फक देना चाद्ये । भापते देशाटनक्े समय इस नियमका ` 
` अ्रतिपालन किया हो, यदह यसम्भव है। हमलोगोकी 


























^ वै ती ` करते हुप्ट उन भाङ्‌ उदरते है भौर कुड दिन व्हा ` 








अपना यह पमान देखकर क्रोध आ गया । उन्होने उन सवका 
साथ छोड्‌, मपते नामसे पक भिन्न सम्ध्दायकी ष्यापना कौ ओर 
 उसीका प्रचार करते क्प अपनी जीवन-या्रा समाप्त की । 1 
रामानन्द्‌ बनारसर्मे पञ्च गङ्ा॒ घाटपर निवासं करतेथे। 
उनकी म्ये वाद्‌ उनके शिष्योनि वहां एक मटकी ्यापनाकी 
 थी। किन्तु किसी सुलल्मान शासकने उतेन् फरदियाथा। 
अव भी वहं एक पाषाण-वेदी वनी हद है, जिस पर दो पद्‌ चिन्ह ` 
अङ्कित है ; वे पदं चिन्द॒ रामानन्द्के बताये जते है । शस्फे 
अतिरिक्त <` ~ व रामानन्दियोके अनेकानेक मट विधमान है । 
` उन मोक्षे भधिकःरी भपनी पञ्चायतें संगहित करते है भौर सभी 
रामानन्द वेष्णव उन पश्चायर्तोका आधिपत्य किंवा शासन ` 
स्वीकार रःरतै है श व 
प्रायः समस्त सम्प्रदायोक्ने भदयायी दो भागेमिं विमक्त पाये | ब 
 जातिरैः। एक श्रेणी गाहेस्थ्य धममेका पाटन करती इई धर्माचरण ` 
करती है ओर ~प श्रेणी सांसारिक भमेरोसि दर रहनेकी वेषा ` 
करती है। यथपि बह्माचारौ वैष्णव गृहस्थ गुरूनोका प्राधान्य ` 
स्वीकार करते है, ओर उस सम्परदायके गोस्वामीगण बहुः विवा- 
हित द्यी रहते है, किन्तु धार्मिक विषयमे त्यागी किंवा उदौखीनदही 
` सर्धत्र शरेष्ठ मने जाते ह 1 
त्यागो मिक्षारन भौर तीर्थाटन--यदी दो प्रधान कमह । 
























२२० 


निवास करते है । जव चरद्धे किंवा जस्रस्त होते दै तब किसी 
एक अखाडेका आश्रय श्रहणकर वहीं काटयापन करते है अथवा 
` स्वयं एक न्ये मरकी स्थापनाकर उस्म अपना जीचन व्यतीत 
शौव खंन्यासिखोकौ भति त्यागी रैष्युवोके भी भनेक दटः 
क्िवा अखे । उनम सात प्रान दै निवाणी, खाकी 
सन्तोषी, नि्यह्ि, बरमद्वी, सरम्बरो आर दिगम्बरे) इन अशा 
की उत्पन्तिक्े विषथमें जो विवरण प्राप्त हुजा है, उसे दैश्लनेसे 
यही प्रतीत होता, कि शव ओर भेष्॒वोने वाद्‌-चिवादमे एक 
दृसरेको पग्यजित करनेश्ने लिये ही इन अखाडोकी शिकीथी 
प्राचीनं कालप कुम्भ मेखाक्े समय प्रयाग, उज्जयिनी, मोदावसी 
` ओर हरिद्वारे, पदर किसे स्लान करना चाद्ये, इस बातको छेक 
भिन्न भिन्न मतावम्बियोमे वड़ा वाद-विवाद आर गडा इभा 
` कर्ता था; वत्त मान यज्यशासनङके प्रभावस्ते यह समस्या आप- 
` ही-भपहल हो गधी है ¦ अव पह व खंन्यासी, फिर सैरागी ओर 
वादके उदासीन ओर अन्यान्य सम्प्रदायी स्नान करतेहै। इन 
समस्त मलोपिं धान अखाडोके अतिरिक्त छोटे छोटे अखाडे भी 











ध्वना जाकाशमे लहरी हुई जमाती महिमा प्रदर्शित करती ` 
८ हैँ! केवल इतना ही नही, ध्वजाभोंको विहित विधानसे ` स्नान नान | 
कराकर उनकी अचेनामीकीजातीहै।! ` 4 





मठ किंवा अशखाङोको हम वैष्णव धर्पाचार्यो के निवास स्थान = 


कह सकते है । यदि यहाँ हम उनके विषयमे कख चिल तो अनुचित ` 


न हमा | मरमिं पाध पक {वश्रह्‌ मन्दिर च्छया प्रर स्थाप | ४. | | | 
ध््थवा किसी धर्माचा्यंकी समाधि आर महन्त तथा उनके शिष्योके ` 


रहने योभ्य स्थानक व्यवस्था रहती है! इसके अतिरिक्त जो | 
उदासीन ओर तीथंयात्री मर दैखने आते दै, उनके उदहरनेके चयि ८ 
वहा एक धमेशाला भी होती दहै। उसमे हरएक आदमी ठहर ` 
 खकता है! मडाधीश महन्ते न्यूनाति न्यून तीन ओर अधिकसे | 1 


अधिक चालीस सहवासी शिष्य होते है । उनके अतिरिक्त भौर ५ 
भी अनेक शिष्य होते दै, किन्तु वह सदवासी नहीं गिने जाते! वै ` 


स्वेदा यत्रतजश्रमणक्िा करतेदै। 
`  महन्तके सहवासी शिष्याम कुर प्रधान शिष्य दोते दै | त 
 शिष्योके भी अनेक शिष्य होते है । महन्तके स्वगेचास होनेपर, ` 





यदि वह गृहस्थाश्रमी इभा ओर उसके पुत्र दुष्य, तो बै उस पक्के 
अधिकारी होते दै । अन्यथा अनेक मटोके महन्त एकत्र हो एक ` 
सभा करते हैः ओर उन प्रधान शिष्योमेसे किसी पकर खुविज्ञको उस ` 
 पदपर अभिषिक्त करते है । यदि भविष्यमें वह अयोग्य घतीत हुबा | 


" ता घे एकं पञ्चायत कर्‌ उसे पदच्युत करते है स्तर द्यः स्थानपर 
इरे प्रधान शिष्यको नियुक्त करते है । 











किसी किसी पेश अनेक मड होते है किन्तु उन स्वो 
एकदही श्रेष्ठ मासा जाता है | प्रधान धमाचाय्का मट सर्वोपरि ` 
माना जाता है ओर समस्त मटाधीश उसका पाधान्य स्वीकार ` 
करते है । यदि उका महन्त स्वगेवासी हुआ ओर उसका कोई 
उत्तराधिकारी न हुभा, तो उन प्रधान मटोमेसे किसी पक मटका 
 महन्त उसका अधिकारौ बनाया जाता है । उसके अभिषेकमे 
 १०--१२ दिनका समय खगता है भर साधभोंको खिलानै पिकानेमें 
हजारों रुपये खच हो जाते है । १ 
प्रत्येक मखे अधीन ३०--७० से ठेकर ५०० बीधे तक जमीन ` 
होती है । उसकी उपजके महन्तोंका निर्वाह होता दै । कोई कोई 
महन्त व्यवसाय द्वारा मी धनाञ्जंन करते है । ५ 
रामानन्द चिष्णुके समस्त मवतारोका देवत्व स्वीकार करते ` 
है किन्तु श्रीरामचन्द्रको अपना इष्ट दैव मानते है। रमायुजी . 
नैष्एवोकी भांति वे उनकी पृथक किंवा युगल मूत्तिकौ आराधना ` 
करते हैँ ओर शालिग्राम तथा तुखसीपर भी शद्धा रखते है | 
` विष्णुकी अन्यान्य मुत्ति योको भौ पूजत हैः मौर केवल नाम-स्मरण- | 


















































 थी। यदी कारणष्टैः कि उनके धमायुष्ठान उतने क्क 





छ पड़ता । वे अपनी इच्छा शौर खोक व्यवहारके अघुसार इस विषयमे 
”  भाचरण कर सकते है ।+ ७ 
शख सम्प्दायवालोका साम नाम ही गुख्मन्त ह । एक दूखरेको ५ | 
मिट्नेषर "जय श्रीराम (जयरामः “सीतारामः इत्यादि शब्दां 
दारा परस्पर अमिवादन करते है ! राभायजी भौर इनके तिलकम 


खानपान विषयमे भी उन्हे किसी निदमका पालनन्हींकरमा 
पथमे 








को अन्तर नहीं है| केवर भिन्न भिन्न सचिन कारण पुण्डकी ¦ र ८ 
 अन्तवत्तीं रेलाके रूप अर परिमाण्में कुछ भन्तर आ गयाहै। 


४ शायद इनका तिलक रामायुजियोके तिखकसे कछ छोटा होता है! ` 







रामानन्दके यनेक शिष्य थे! जिनमे कवीर, रयदास, पीपा, ` ` 
 सुरखुरानन्द्‌, खष्वानन्द, भावानन्द्‌, धक्ना, सैन, महानन्द, परमानन्द = ` 
ओर ध्ियानन्द्‌ यह वार प्रधान ये । इन््मेसे कबीर ज्ञुलहे, 
 रयदास चमार, पीपा राजपूत, धन्ना जार मौर सेन नापितथे। 
इससे भी यह बात प्रमाणित होती है, कि रामानन्द उचख नीचका 
सेद्‌ माच न रख, समी जाति ओर भौर वर्णो. मदुष्योको अपना ` ` 


शिष्य बनाते थे । भक्तमाखके कथनानुखार रघुनाथ, अनन्तानन्द्‌, ` 
कयीर, सुखासुर, जीव, पञ्चायत, पीपा, मवानन्द्‌, रयदास, धन्ना, ` 











न आर सुरणुरानन्द्‌ यह उनके प्रधान शिष्य थे। उसमें इनके र 








+ खान पानकैः विषयर्मं इस सम्प्रदाय वैरागी पूरी स्वतचत्रलस काम 


` कते! जाति रवा वका विचार नर्द करते! इसीक्तिमे कद लोग 


हं वशतीतके नामसे सम्बोधित करते ई, 




































अदभुत भर अलौकिक जीवन चरिज्र भी अङ्कित है । इन्मेसे १. 
रयदासने रयदासी, सेनने सेना शौर कबीरने कवीर पन्थकी स्थापना ` 
कीथीः]. . . --.':, 1 5. 
शंकयचाय्यं भार रामायुजने धमध्रन्थोंकी रचना संस्कत भाषा 

मंकी थी, यतः विदधान ब्राह्मणोकरे अतिरिक्त सवं साधारण उनसे 
लाम नहीं उडा सके । यथपि सामानन्द्का लिखा दुभा कोद्र . 
द्ठिगोचर नहीं होता किन्तु उनके अलयायी शौर शिष्योनि हिन्दी ` 
भाषामं जो प्न्थ लिखे उनसे जनताने बड़ा छाम उटाया । ञान ` 
मी भनेकानेक मनुष्य उनके पठन-पाठन द्वारा ऊख्धण साधन करते ~ 
द खुप्रसिद्ध कवि सुर ओर तलसी इसी सम्परदायके अनुयायी ` 
चतलाये जाते हैँ । | 
इस सम्परदायका उत्तर भारते विदोष प्रचार है! प्रयाग 
पृशचिम गङ्ा ओर यमुनाके तरवर्ती शरदश भायः इसी सप्प्रदायके 
` खुयाधियोसे परिपू हैः ! आगरा प्रदैशके उदासीनो शायद ` । 
ग्रतिशत ७० गेरागी मिखेगे । सामानन्दके गृहस्थ शिष्यो 
निधन यर साधारण कोटिक मउ्ष्योका व| 


















































्ुभारतका धामिक इतिहास 
लज र्द्छल 

























यह सम्दाय स्री ध्रधान वैष्णव सस्प्दायोभें भिना जाता है । ४ 
इसका प्रकृत नाम है बह्म सम्प्रदाय । किन्तु मध्वाचाय्यने इसकी 
स्थापना की थी अतः यह मध्वाचारी सम्पदायके नासे ही अधिक ` 
विख्यात है । ङ रोग दरसे पूंपरजञ सस्परदाय भौ कहते हैँ । कदी 

कहीं उत्तर मारतमें इस सस्पदायके सन्यासी दिखाई देते है, किन्तु 

वहां इसका प्रचार नहीं है । न कोई मर ही प्रतिष्ठित 








रामानुजाचाय्य का जिघातत्व युक्त श्रीसस्पदाय ही पसन्द 
न शंकराचाय का द्धं त ही । उन्होनि संन्यास शव्म॑का परित्यागकर 
` लोक रुचिके अनुकु द्विधा तत्व युक्त, इ तमतका प्रतिपादन किया 



































उन्दोने अन्यान्य रष्व धर्मराचार्ध्यो कौ भांति विष्णको जगत 
निदा परमेश्वर बतखाया ओर कतिपय उपनिषद्‌ तथा अन्यान्य 
्रन्थोके चचन द्वारा अपने कथनको परिपुश्र किया । उन्होने बत- 
खायाकिः-- ` ¢ ४ 4 
एको नारायण आसीत्‌, नव्ह्यान च शङ्करः 
आनन्द एक एवाय, मआसोन्नारायणः प्रभुः ॥ 
अथात्‌ रम्भे क्त मात्र अद्वितीय स्वरूप भगवान नारायण = ` 
विध्यमानये। मब्रह्माये, न शंकर । बे स्वगुण सम्पन्न, स्वतन्त्र 
आर आनन्द्‌ स्वरूप है । उन्दीके शरीरसै ब्रह्मादि दैव भौर यह श्छुष्डि 
उत्पन्न हुई है ।# 
उनके मतानुसार विष्णु जिस प्रकार श्टष्टिकी रक्षा करते है 
उसी प्रकार जीवको उसके कर्म्मायुसार दएटड भी दैते है । सव 
पदार्थो का घुल कारण परमात्मा है । परमात्मा बौर जीवात्मा 
५ दोनों अनादि है, किन्तु एर नदीं । उन दोनोमे मिन्नतादै। 
 घथा पच्छो च सूत्रञ्च नाना बृक्त रसा यथा । 
यथा नथः सथुद्रोश्च शुद्धोदलवशे यथा ॥ 

















‰ विष्णोर्व जगत्‌ सप्रमाधिससीकत । . | ॥ 


पिनिम तमम 



















९५०५५५० 





जख ओर रवण, चोर ओर हृदुदरव्य एवम्‌ पुरुष भौर इन्द्रियो कै 
` विषयमे जैसी विभिन्नता है, उसी प्रकार जीव भौर ईश्वर एक 
दूखरेसे भिन्न भौर विलक्षणदहै। 11. 
उन्होने बतलाया, कि परमात्मा स्वतन्त्र ओौर जीवात्मा परतन्त्र 
है ।% जीव विष्णका दास है । चिष्णु निर्दोष भौर सद्गुण स्वरूप 
है| जोव उनकी समताको कदापि नहीं पा सक्ता | इसल्यि 
विष्ण सवथा पूजनीय है । 
मध्वाचार्यः जीवात्माका परमात्मार्मे ख्य हो जाना ( निर्वाण. 
शुक्ति ) स्वीकार नदीं करते । वे कदते है, कि कवल्यक्रे समय 
जीवात्माका चैतन्य परमात्माकषे महा चैतन्यक्ते सम्मुख उसी ध्रकार 
| नहीं दिष्वाई देता, जेस सूय प्रकाशे तारे । फएरुतः जीवात्मा प्र ४ 
मात्मा एक दसरेसे भिन्न होनेपर भी उस समय अभिन्न प्रतीत ` 
होते दैः। .“ 0 
मध्वाघार्यकौ मोच व्यवस्या मी भिन्नहै। शैवोकायोग ` 
` ओर वैष्णवोका सायुज्य वे स्वीकार नहीं करते । घे कहते है कि 
नारायण लैङ्करठ धामे सक्ष्मी, भूमि भौर नीखादैवी नामक 
तीन पल्लियों खित मनिषेचनीय सुष्व मोग किया करते दहै योती 





* स्वतन्त्रमस्वतस्लस्च, द्विविधं तत्व भिष्यतै।  . | 


स्यते भगवाच्‌ विष्णुनिदप्यऽशेष छद्णुशः ॥ 











| ४. --तत्ठ विवेक । 
शैः दुगा अथवा माया । 








































यै गुणातीत है जिन्तु जव मायाका संयोग होता है, तब सत्व, रज 
सर तम- यह तीन गुण ह्या, विष्णु ओर शिच रूपतें विभूति 
ही खंसारकी श्ष्ठि, स्थिति भोर प्रल्यके काय्यमें प्रवृत्त होते है । 
शिव ब्रह्मादि दैवता क्षर किंवा अनित्य दहै! ल्मी भक्षर किंवा 
नित्य है भौर नारायण उससे भी परे है + 
मध्वाचाय'ने बतलाया है, कि विष्णुकते इस गुणोत्कषंका ज्ञान 
पर ही उनके प्रसाद्‌ किंवा मुक्तिकी प्राक्तिहो सकती दै। 
जीवात्मा ओर परमात्माको भधिन्न मानतैसे नही | 


“मोचन्तु विष्ण प्रसाद्‌ मन्तरेण न लभ्यते । 
प्रसादश्च युणोत्कषं ज्ञानदेवनाभद ज्ञानात्‌ ॥ 


विष्णुके परति प्रेम उद्य होनेपर पुनजन्म नहीं होता । मवुष्य 
चेङुरटमें निवास करता है भोर सारूप्य, सारोकय, साक्निध्य तथा ` 
साट --यह चार प्रकारकी मुक्ति लाभकर भनिवंचनीय सुख-भोग 
करता है | | 
 . . यही मध्वाचाय्यके सिद्धान्त ओर यही उनकी श्चा है। सवं 
प्रथम उन्दोनि तीन शाटिाम सृत्तियां प्राप्तकर उनकी सुब्रह्मण्य, 











अन्यान्य मतमतान्तसेका खरडन कर अपने मतक प्रचार किया । 











 मलावारकी ओर जर मांसे एक नौका जा रही थी । तूलक्के 





मूत्तिं ¢ 


| ज्ञान हआ । उन्नि यह समाचर अन्यान्य रोगास कहा लोगेन ॥ 
समुद्रतरसे उस सूत्तिको निकाला अर मध्वाचार्य्यने उद्धीपीमे ` 
उसकी ष्यापना की । उसो दिनसे उड़ीपी मध्वाचारियोका तीथं | 
सान कदलाने खगा । 0 ह 

मध्वाचाययने कख काद्तक उड़पीमे निवासकर सूत्र माष्य 
ऋग्‌ भाष्य, दृशोपनिषद्‌ भाष्य, अदुवाकाञुनयं विवरण, अदुवेदान्व 
र रकरण, भारततात्पयं निर्णय, भागवत तात्पयं, गीतातात्पर्भ, ` 
ष्णात महाणंच, तन्त्र शाख ग्रथति ३७ ब्र्थोकी रचना की । 





पास पंच कर वह ज्मन्न हो गयी । उस नौका एक कृष्ण- ` । 
थी । मध्वाचायेको अपने दिव्य ज्ञानसे इस घटनाका ` 











छ दिनके बाद उन्होने दिग्विजयके लिये यात्रा कौ ओर जेन तथा ` 


२, ^ 


मभ्वाचा्ने उडीपीके अतिरिकि भिन्न भिन्न सानो अर 










। . आर मन्द्र निर्माण कराये ओर अपने माई तथा आद ब्रह्मण ` 


खंन्यासियोंको उनका अध्यक्ष बनाया। उने राम, सीता 






| छण, कारीमद्‌न, वाराह, नृखिंह प्रभति देववाथोंकी मूर्ति 
प्रतिष्ठित है" । उड़ीपीका मन्द्र सव मन्दिरोमे प्रधान माना जाता 
॥ है भौर प्रध्वाचाय्यके 5113 शाच्रसार उपरोक्त आड मन्दिरे | | ८ | 
अधिकारी क्रमशः दो दो वंके च्थि उसकी अध्यक्चता रहण ` 


करते है 































` भ्रत्येक अध्यक्षको अध्यक्षताकी अवधि पर्य्णन्त मन्व्रिका व्यय 
अपने पाससे चाना पडता है । कहते है, कि इस समथ प्रत्येक ` 
अध्यक्षको उत्सवे समय १५-२० हजार खये व्यय करने पडते 
है । प्रत्येक अध्यक्ष यद चाहता दै, कि मै दृसरेसे अधिक व्यय ` 
करू, जिससे मेरा नाम हो । इस व्यय निर्वाहक च्वि वे धन संग्रह ` 
करने निक्रलते है" ओर प्रत्येक मध्वाचारी गृस्थसे ङु न कुड 
` अवश्य प्राप्त करते है | व 
इन आट मच्दिसेके अतिरिक्त मध्वाचाय्यने पद्चनाभ सीर्थं “५ 
नामक खंन्यासीको भी कछ मठोकी स्थापनाका आदेश दिया था । ` 
पश्ननाभने चार मखोकी स्थापनाकरः उनम मध्वाचाव्यकी दी हुई | 
विष्णु ओर रामचन्द्रकी रत्तिं स्थापि कीं! सज मीवेमट 
विधमान है अर पद्मनाभे परस्परायत शिष्य उनका अधिकार 
मोग करते है । घे जब तव उद्ीपीके मन्दिरमे भी जतेष्ै छन्तु 
न्ड उसकी अध्यक्षता श्रहण कशनेका अधिकार नहीं है । 1 
 मध्वाचारौ सम्पदायत संन्यासी ओर ब्राह्मण भिन्न अन्य 
 छोर्गोको दीक्षा-गुर होनेका अधिकार नहीं है । अस्पृश्य जातिके 
 मदष्योको मन््लोपदैश नहीं दिया जाता । गुक्मोके कुड पेत॒क शिष्य 
होते है ओर उन्हे अपना गुरुत्व पद बेचने या बन्धक रखनेका ` 
अधिकार होता है| 1. 1 

५ ` इस सम्पदायक्ते त्यागी याचार्थ्य दर्डी संन्यासिर्योकी भाति ` 
भैरिक चल परिधान करते हँ । दरड-कमरुडलः रखते है, सिर 
सुड़ाते हैँ मौर यज्ञोपवीत रदित रहते ई! उनके व्यि क्रमशः ` 

























1] ॥ि 


आश्म धम्मेका पाठन करना आवश्यक नहीं । इच्छादुखार वे 
 बाल्यावष्यामें ही सन्यास ग्रहण कर सक्ते दै । 





मध्वाचारियोंकी उपासनाके तीन अङ्कु द। भङ्कुन, मामः 
रण भौर भजन । अदन अथात्‌. अङ्कोको विष्णुके शदः 


गदा, पश्चादि चिन्होसे अदङ्भित करना (£ नामकरण अर्थात्‌ 


अपनी सन्तानोके विष्णु पथ्यांयवाची नाम रना ओर भजन 
अर्थात कायिक, चाचिक ओर मानसिक-जिविध भजनींका धचुघठान 
करना । व्या, स्पृहा अर श्द्धा- यदह तीन मानसिक भजन है । 
सत्यवचन, हितकथन, परिय भाषण मीर शाखराचुशीरन- यदे चार 
वाचनिक भजन है तथा >, परित्राण मोर परिरश्चण यह तीन 


। कायिक मजन द| 


(“भजनं दशविधं वाचा सस्यं हितं परियं 
स्टःभ्यायः कायेन दानं परित्राणं परिर्लणं 
मनसा दया स्प्रहा श्रद्धाष्ेति। अत्रोकेकं 
निष्पाद्य नाराय सर पणं भजनम ॥ 


 -सव दर्शान--पूर्याप्रस्छद्शसन 





माभ 


पैः इल उदेगयक्री पूतिक लिये मध्वाचारी तक्ष अदास अपना शरौ 





दागदेतेरई, वे कहते ई, कि इषे सोक्ञ प्राति होती है अमर प्रमाभे | 


““श्रतत्पतनुने तदा मोदश्रतेःः” इस श्रति वाक्यको प्रकट करते ई। किन्तु 


सवास शंकराचायं कते ई, ङि यहां तक्ष शब्दका अर्थं है ` 'तपश्यापूतः" 


र्थापत्ति जिस व्यक्ति हपस्या हारा अपमे शरीरो पवित्र नह्य छया 


चह मोक्षल्ञाभनक्क (क्ता) 





न , 





 जनेबोखे उतनी विषमता नहीं रणते, जितनी भन्य वैष्णव रखते है 
 कौथीभौर शङ्कराचाय्ये-प्वत्ति त तीथं उपाधि धारण कैथी 


(५ करनैके लिपि ही अपने द त मतका प्रचार कियाद) ङखभीदहो 


५ | -पूजा कमे जते है" । 


& उद्भीपीके सदिरमें देवमूततिकी नव प्रकारपे पूजा की जाती दै । ( 


न (६) रात्रि पुना भर्थात्‌ राघ्रिके स 































2 अन्यान्य वैष्णव सम्परदायोकी माति इस सम्प्रदायके अन्न- 
` यायी भी पत्तिं पूजा ओर उत्सवादि अच॒ष्टान करते है ।# इनके 
 म्रनिसेमे विष्णु मुत्तिके अतिरिक्त कहीं कहीं शिव, पावती अर र 
` मणेशकी भी मूवियां होती है" ओर उनकी भी यथाविधिपूजा 
 कीजाती है| इससे यह ज्ञा होता दै, कि इस सम्पदायवाङे 


 मध्वाचासं पदे शौव ही थे । उन्दोने शैव मन्दिरमे ही दीक्ला ग्रहण 
 सम्भवहै, कि उन्होने शैव ओर वैष्णवोके मत-मेदको निर्मुटः क 


यह तो प्रत्यक है, कि शैव ओर इस सम्प्दायवालोपिं रेक है,ओर 
वै परस्पर एक दूखरेकी निन्दा नहीं करते | पक सम्पदायके शिष्य ` 
दखरे सम्पदायके भाचार्यको भी श्चद्धा ओर भक्ति पूवक नमस्कार 

करते है' ओर श्छगगिरि मरके शङ्राचाय्यं उड़ीपीके कृष्ण मन्दिरमे 


मल विसन्नन अर्थात्‌ मदिरकी क्षफाई (२) उत्थान श्य्थात्‌ देवसूत्तिकि ` 
 निद्रासे उना (२) पञ्चाशत अर्थात्‌ दधि हुग्धादिसे उसे स्नानकराना + 
(४ ) उदत्तेन अरथार्‌ गात्रमाजैन ५ तीथपूजा अर्थाद्‌ तीथं जलते स्नान 
कराना (६) अलकार अर्थात्‌ मूतिको वस्त्राज्ञकारोँसे सजाना (७) आघ्रृत्त 
श्रथत्‌ गीत श्नौर तो त्रपार (८) महा पूजा श्र्थात गन्ध, पुष्प श्रौरनवे्च = ` 
समय आरती, नेवेद्य-दान, गीतबाद्य। ` 











` तिलक गाते है किन्तु मध्यस्थ रेखामे कुछ अन्तर होता दै । 
रामानुजी पीत किंवा स्क रेखा करते है, किन्तु यह रोग नारायण 
निवेदित गन्धद्रव्यकी भस्म द्वारा एक कृष्ण रेखा ओर उसके शिरो- 
मागपर हरिद्राकी गो विन्दी करते है । वेद्‌, पुराण, उपनिषद्‌ 


ओर गीतके अतिरिक्त मध्वाचार्य॑क्ि प्रन्थोको इस सम्प्रदायवारे 
श्रामाणिक मानते है'। 













निम्बाकं सम््रदाय। _ 

इस सम्पदायके प्रवत्तंक भास्कराचायं नामक एक प्रसिद्ध ` 

ज्योतिषी धे} उनका जन्म वत्तमान निजाम राज्यम खिंहाद्धि 
पवंतके निकटः बेद्र नामक -्राममे १०३६ शकाब्दमे हमा था । 
उनके पिताका नाम महेश्वर भट था । वे जातिकै ब्राह्मण धे! तीन 
वेदोके ज्ञाता ओर स्मातादि कर्मों निपुण थे । वे ज्योतिष विदाके 
महान अचायं थे । उन्होने अपने पुत्रके शुभ लक्षणोको देखकर 
उसका नाम भास्कराचा्यं रक्षा । ` ८ 
बादयावस्थामे भास्कराचाथने अपने पिताक्षे निकर गणित 

` सुहत श्रन्थ, सिद्धान्त भथ, वेद्‌ जर किवने ही शासख्नोका अध्ययन 

किया । वे महान बुद्धिमान जौर धरतिमाशाली पुल्ष थे । अध्ययन 

 करनेपर उनका पारिडत्य भगाध हो गया । उन्हे प्रत्येक दिषयपर 

श्रन्थ छिनकी शक्ति प्रात हो गयी । उन्होने शीघ्र ही सिद्धान्त 


शिरोमणि भौर ीकावती शरथ्ति ज्योतिष भौर गणित विधाके 
१8 







































।  श्र॑थोकी रचना कर अपनी अोकिक ज्ञान गरिमासे दिगदिगन्त 
 उद्वसित करः दिये । न 
उन दिनों भारते जन धम्मेका प्राबल्य था ! भास्कराचाने 





 शुशोभित दैवाख्योमं राधाक्ृष्णकी मूर्तियां स्थापित कर उनकी ` 
` पूजा करनेका उपदेश दिया । 
खंन्यास ग्रहण करनैके वाद्‌ भास्करचायं च्न्दावनमे रहा करते 


है, कि उन्होने वेदभाष्य छिखा था, किन्तु इस समय उनका एक ` 


 ष्ोगयेहै, 


उसका शखर्डनकर वेष्णव सस्पदायका प्रचार किया । उन्हानि 


थे । उन्होने दक्षिण मार्तकी माति उत्तर भारतम भी अपने मतका 
प्रचार किया । संस्कृतम उन्होने अनेक ध्र ोकी रचना की । कहते ` 


भी सास्परदायिक रंय दिखाई नहीं देता । अदुयायियोका क्थनहै, ` | 
कि मथुरामे ओर्व द्वारा नष्ट किये जानेके कारण वे अप्राप्य 4 





भास्कराचार्यके अवुयायी उन सूर्म भगवानका अवतार मानते ` 


है! कहते षै, कि जेन भौर बौद्ध श्रथति मतमतान्तसेको निर्वापित 











करल लिये सूं भगवानने अवतार छखिया था। मक्तमाल्मे भी ` 
` उनके अलौकिक सामर्थ्मकी एक आख्यायिका अड्धिति है । खिला 


को £ 











-मास्कराचा्ं भर वह्‌ दोनों जेन धमे तत्वों 





सपने आश्रमसे उस अम्यागतके ल्य कुक खाद्य साम्ब्रीके जये । ` 
भायः दण्डी सन्यासी जोर जैन राति भोजन न्दी ब्रहण क्रते! = 











जैन खंन्यासी उनके निकट उपस्थित हुए । ` 
वोंपर विचार करनैख्गे। ` 
विचार करते करते जब शाम हो गयी तब भास्काचायं उटेओर 








५ 








कार करिया। कहते है, भासूकराचार्थने इसके भ्रतिकाराथं सूरण ` 






| भतिधिने भी सूयात्त होता देल कर आतिथ्य ग्रहण करना अस्वी < ~ 1 





` भगवानसे कुछ देरतक ठहरनेकी प्रार्थना की । सूट्यं भगवान ठहर ` 
गये । जबतक उस अतियिका भोजन काथं सम्पन्न न हुआ तवतक `` 
अ एक निम्ब वृक्चपर दिष्वाई देते रहै । उसी दिनसे भास्कराचा्थं 
निम्वाकं किंवा निम्बादित्य कहरये ओर उनका सम्धदाय मी ` 


उसी नामसे परसिद्ध इभा । 








इस सम्पदायवारे मौ गोपीचन्द्नका खड़ा तिकक गौर उसके. ` 


 बीचमें एक कृष्णवणं बिन्दी ख्गाते है । भक्ति अन्य वेष्णवोक्े 1 
 समानद्ी करते है। पुराण, मक्तमाल, भागवत तथा रमाण ` 
प्रथ्रति त्रथोको प्रामाणिक मानते हैः ओर भजन कीर्तनादिको 







| मोक्षका साधन समश्वतेहै'। तुलसीकी माला पहनते दहै ओर 
 उसीसेजपकरतेदै। ठ 1 
निम्बादित्यके केशवमड आर हरिव्यास नामक दो शिष्यथे। 


उनके कारण यह स्पदाय दो श्रेणियो विभक्त हो गया है । षक ` 






 श्रेणीमें विरक्त ओर दूसरे गृहष्य सम्मिलति है । यमुनाक्े ` 
तटपर, मध्ुराके निकटः श्रु बक्षेतमे निम्बाककी गही दै। खो 


` कहते है, कि उसके अधिकारी हखिव्यासके वंशज है, किन्तु उसके ` ८ 







॥ | महन्त अपनेको भास्कराचार्यक वंशज वताते है' । इख सम्प. ` 1 
दायके अनुयायियोकी खंख्या अधिक नदीं है, कन्तु वे भार्तके ` 
पम मर दण भञ्जो कतरि मदर मलपा चथा = ` 


<  बह्धदेशमे भी दिखाई देते हे । 





























ग॒द्धादेत किवा पष्टिमागे। 
1 व व. 
। + शुद्धाद्धोत किंवा पुष्ठिमा्मं प्रवत्तक महात्मा वह्माचार्मकाः 
| + जन्म चश्पारण्यमें हुमा था। उनक्षे पिताका नाम खक््मण मह 
 ।  अओौरमाताका नाम अलमगीर था। लक्ष्मण भद तै्खी ब्राह्मण ये 
वे दद्षिण भारतके कांकरव नामक श्रामके निवासी थे। उनके 
ज्येष्ठ पुजका नाम कृष्ण भह था । लष्मण भट इष्ण-भक्त थे । जिस 
समय वे सहकुदटुम्ब तोधांटन करते हुए बनारस पहुचे, उस समय 
 बहकि हिन्दू मुखलमानोमें शगड़ा हो गया । अतः लक्षण भह 
सपरिवार चम्पारण्य चछे गये । वहीं सस्वत १५३५ के वैशाल 
| मासमे उन्दः एक पुत्र रल प्रास्त हुभा । उन्दने उसका नाम वद्क्रम 
1 ` रक्ला । आभी चल कर वही व्छमाचार्थके नामस विख्यात हभ { 
1 वछमाचा्या वाद्यावस्थासे ही बुद्धिमान, चञ्चल अर उत्साही 
। ५ थे । पाँचवें चषं उनका उपनयन संस्कार इभा । इसफे वाद्‌ वे 
नारायण भक नामक एक विद्धान परिडितक्षे पास विद्योपार्जनार्थं 
मेज दिये गये । वहं उन्होने वेद्‌, न्याय ओर पुराणादि शसो 





0 वर्षो के बाद रद््मण भटके एक ओर पुज इभा न्मे | 
उसका नाम केशव रक्खा । इसके वाद्‌ जव बहमाचायंकी 
अवस्था ग्यारह वषंकी हुई तव उनके पिताका दैहान्त हो गया। 
` बह्माचायं भव पितहीन हो गये । उन्दे बल अपनी माताका | 
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ही सहारा रह गया । परन्तु घे विचलित न हुए । उन्होने अपने 
` पिताके साथ तीथांटन करते हुए कदिनाह्योंका सामना कियाथा 
ओर कष सहै थे । उन कष्टोने उन्हे सहनशील बना दिया था । 
वह्‌ ह्‌ चित्त ह्यो काशी गये । वर्हा उन्होने विशेष रूपसे. ब्रह्मज्ञान 


ओर रसायन शासका अध्ययन किया | इसके बाद वे अपनी 
माताके पास दौर आये आौर उनकी आज्ञा प्राप्त कर तीथारन करने 
निक्छपडे। १. ५५ 

जिख समय बह्ुमाचायं दश्चिण मांरतमें भ्रमण कर रहे थे, उस 


समय दामोद्रदास नामक एक युवक उनका शिष्य हो गया । वह 
किसी धनी मानी मदेष्पका पुत्र था । वलमाचायं उसे अपने साथ 
ॐ विज्घनगर गये ¡ विजयनगरमें छृष्णदैव नामक राजा राज्य 


करते थे । उन दिनां उनकी सजसभायें स्पात्तं भौर वैष्णव मतके 


 आचा्योपें शख्राथं हो रहा था। रमाञुज, मध्वाचाय्य, 
 निम्बाक ओर विष्णु स्वामी--इन चारों द्वारा प्रचारित मत पंके 
विदधान एक आर थे ओर स्मात्त मतके पर्डित एक ओर थे । 


मध्वाचाश्के व्यास तीथं नामक परसिद्ध शिष्य भी वहं उपस्थित 


थे ओर स्मात्ते मतका शखर्डन कर कर रहै थो । बह्भाचा्यने 
वहाँ पहुंचकर वैष्णव परिडितोका पश्च प्रहण किया आर स्मार्तो को 


पराजित करनेमे बड़ी सहायता पहुचायी । सम्परदाय-पदीप नामक 
ग्रथ देखनेसे ज्ञत होतादहै, कि उसी समय वे वैष्णव धर्माचार्थं 





नियुक्त स अर उन्है विष्ण स्वाभीच्े उच्छिन्न प्रकी पुन प्रतिष्ठा ` + ॥ | : 
 करनेका अधिकार दियागया। ‰ 





























इम पहले ही रिख चुके है' कि शङकराचार्थके किसी रिष्यने 
` नवीं शताब्दं आरम्भे विष्णु स्वामीकै “परमात्मा साकार ` 
मतका लर्डनकर उनके मरको नष्ठ॒ कर दिया था। बमा- 
चार्यं सवं सम्मतिसे उसीके आचाय नियुक्त इए । उन्होनि ` 
`  परपगत धर्म॑ सिद्धान्तमे अपने सिद्धान्त सम्मिकितकर पुष्टि 
`  मार्गकी स्थापना की ओर अपनी गदी गोकुले रक्खी । 
साधारण उत्दै गोस्वामी किंवा गोखाईके नामसे सम्बोधित ` 
करने खगे | # ५ 
` बह्ाभाचा्थने रामानुज ओर मध्वाचायः प्रभ्रति वेष्णव धमां 
चार्योके मतकी उपेश्चाकर अदौ तवादियोका पक्ष ग्रहण किया । 
 . कहते है कि वेष्णव मतके आदि प्रचारक विष्णु स्वामीने त्रह्यको 
॥  अद्ैतदहीमानाथा। अन्तर केवरदतना ही था,किवे उसे 
साकार मानते थे। ब्हमको अद्धौत मानकर बह्भाचार्यने कोई 
 विरद्धाचरण नहीं किया था वर्कि उन्दने विष्णु स्वामीका ही 
 अनुकरणक्याया। इछ भी हो, यह सर्वथा निष्पन्न हैकिः 
बह्लमाचार्यने रामानुन ओर मध्वाचार्यके सिद्धान्तोको अमान्य कर ` 
स्वतन्त्र रूपसे पृष्टिमा्मकी सखापना की, जो शृद्धाद तके नमसे मी 

 _ | बहमाचायंने परमात्माको साकार मानते इष बतलाया, कि ` 
यह्‌ सृष्टि दो प्रकार की है| जीवात्मक भौर जडात्मक। इन्दी ` 





ओका दिलाई देना ओर रोप हो जाना, यह केवट आविर्माव री बौर ` 





संसारे नेक श्य दिवा देते है नौर छोय दो जति है म 


` तिरोभाव है कोई वस्तु वास्तवमें नष्ट नदीं हो जाती । ब्रह्मार्ढमँ _ 
` जो परमाण दै, उनका नाश नहीं होता । जिसे छोग नाश समभ्ते ` 


हैः वह रूपान्तर होना है । परमाणुं रूपान्तर दहोनेखे वस्तुओंका ` 
नाश होता इभा दिखाई दता है। वस्तुभोंका एक सूपसे दूसरे 
रूपमे परिणत हो जाना यही तिरोभाव अर आविभांवदहे। ` 
 . बहमाचा्यने इन॒बातोको प्रमाणित करनेक्े च्वि बेद्‌ ओर 
-उपनिषदके वाकयोका अपने सिद्धान्तोके अनुक्रुक अर्थं किया । उनके 
 सिद्धान्तको हम अद्वैत कह `सक्ते है, परन्तु उनका ज्ञानमय ` 


1 सिद्धान्त समभ्ष्नेके लिये मचुष्यको विषय वासनासे भुक्त होना . 
चाहिये, पर्य्या विधा ओर बुद्धि चाहिये, परन्तु यह स्स्पदाय 





ध रसिक ओर परम मनोरञ्जकं हभ । ॑ 4 
प्रतीत होता है, कि उन दिनो रोग धर्मके कठिन नियमोक्छे 







( पाटन करते करते ॐव उठे थे। वे धमेक्रे ओर अधिक बन्धनम ॥ र 


आबद्ध होनेको तय्यार नथे। वेधर्मङे नामप्र कषर उठनान ` 


चाहतेथे। वे सांसारिक सुषोमे तन्मय होरे थे ओरडन्दे ` 
तनिक भी त्याग करना पसन्द्‌ न था । शायद यदौ देलकर--उनः ८ 
 विषयासक्त मदष्योको भपने धर्मे दीक्षित कनके च्वि दी, वह- ` 
 भाचायने विष्णु स्वामी, रामाचुज, मध्वाचा्यं ओर निम्बाकं -इन ` 
 आचार्थ्यो द्वारा प्रचारित धर्मस मी, अधिक खरल अधिक रसिक 
























` किसी बातका अमावनथा। वे प्रसादके नामपर मिष्ठान्न उड़ा 
कर सकते थे। 


 चत्तान्त भंकित है) महाभारतम श्ीङ्ृष्ण भौर विष्णु अभिन्न 
माने गये है । भागवते उनकी कलि-कौतुक पूणं योवन-ीलाभो- 
का वर्णने किया गया है } चिन्तु इन दोनो घ्र॑थोते विष्णुकी अपेक्षा 
५  श्रीङृष्णको कीं प्राधान्य नहीं दिया गया | न उनमें उनके बाल. 
 रूपकी उपासनाका ही विधान है 





गोरोकमे निवास करते है । चन्दावनवासी मोपासोका 





> निराधारश्च वेकुरडे, ब्रह्माण्डानां परोवरः ¦ 





तत्परश्चापि गोल्लोकः, पञ्चाशत त कोटि योजनात्‌ ॥ 





॥ भौर अधिक मनोरञ्जक सम्धदाय भरचटित किया । उनि राधा- ` 

ष्की क्रीड़ा ओर पेमूर्णं भक्तिका उपदेश दै रोगोको अपने 
धर्मभे दीश्चित करनेकौ चेष्ठा की । उन मनुष्योके स्यि उनके धर्मम 
सकते थे ओर राधारृष्णकी ीखा देश्वकर अपना यथेच्छ मनोरजनन 


महाभारत ओरं भागवत--दोनों प्रथम श्रीहृष्णका जीवन ` 


 गोोक वैकुरठके सपर पचास कोटि योजनके अन्तर पर शित त 
५८ है ।# ब्रह्मादि दैव, सत्व रजादि गुण, पशु ओर मानव आदिजीव 








~ परन्तु बह्मवेवत्ते पुराणे श्रीङ्घष्णको ही प्राधान्य दिया गया श 1 ५ 
। दै! श्रीकृष्णे ईश्वरत्व आसोपितकर उस्म{बतखाया गयाहैकि ` ८ 
६ सम्पन्न नाना रल विभूषित पीताम्बर ओर मुरखीधर रूपमे सवेदा ॥ ५. | 











शर खंसार भरके समस्त पदार्थं उन्दी श्रीष्ण ओर 
अद प्रत्यङ्‌ किंवा अंशस उत्पन्न हुपदै। ` 
इस शष्ट प्रकरणके अतिरिक्त उस पुरणमें जगन्नियन्ता 
 श्रीङ्ृष्ण॒की बाट-लीलाओंका भी अहुमुत ओर , अलौकिक वर्णन ` 
 किया.गया है। यदपि उसमे भी उनकी उपासनाका कही स्प 
आदेश द्रष्िगोचर नदीं होता, किन्तु यह सम्भव दै, कि उन बातोकि 





पटनसे रोगोंके हदयमें बाकङृष्ए्की उपासनाका माव जागरित 


हा हो भौर उसे अनुभवकर बह्माचार्यने वैसा अदेश दिया दो । 


यद्यपि विष्णुं स्वामीने-जिनकरे सिद्धान्तोका प्रचार करनेके. 


च्वि बहभाचा्थं नियुक्त हु थे--खन्याखन्ते ही ईष्ट मिना था, 
किन्तु बह्माचार्यनि वैराग्यको निरर्थक बतलाया । उनके सस्मर 
दयम वंणमग्यके स्थानपर साधारण उपासना ओर निचृत्तिके बदले 
 भ्रदृत्ति ही दिखाई देती है । उन्होने वतखाया, कि शरीरको अना- त 
| वश्यक क दैनेसे मुक्ति नदी श्रा्त हो सकती । परमात्माकी खोज ` 
¢ ५ उपवास करते हुए वनोमें नदीं की जा सकती । किन्तु इस जीवनके | 
 आनन्दोको भोगते इए उन आनन्दो ही उसे प्रात करना ` 
चाहिये । | त 


परमात्मा अर समुक्तिकी प्राक्त स्यि बहमाचार्यके अतिर्कि | 


ओर किसने पेला उपदेश नहीं दिया । व्यास तीर्थे उन्दे खन्या = ` 
अरहण कर धम्मं प्रचार करनेको कहा, परन्तु वे उनकी वातस व | | 
सम्मत न इए । उन्होने स्वय सांसारिक सुखभोग क्वि ओर ॥ 
` छोोंको भी वैसा ही उपदैश दिया । इसी कारणसे उनके अनुयायी 





स्ध्र | 





















`  भोग-विासी पाये जाते है ओर समी धर्म्माचाया किंवा गोस्वामी ` 
` गृहस्यहोतेदैः ४ 
४ वहभाचाय ने अपने मन्तव्यो के प्रचाराथं बडा परिश्रम कयः ` 

(८ किन्तु बे अपने जीवन कार्म ८ ही शिष्य प्राप्त कर स्के, जो. | 
चौरासी वैष्णवके नामसे विख्यात है । उनकी इस असफल्तासे ` 
ज्ञात होता है छोग उतना सरल तथा प्रचुत्तिमय धमं ग्रहण करनेको 
उस समय तथ्यार न थे, जितना कि उन्दोनि समम रक्लाथा। 
उन्होने भारते भिन्न भिन्न भागों भ्रमण कर नव वषं पर्यन्त ` 
रोगोंको उपदेश दिया था । जहां जहां वे खरे थे; जहां कहीं कछ ` 
काम किया था, वे स्थान श्टकः नामसे परसिद्ध है ओर उनके स्मरः 
णम र्हा मर ओर मन्द्र बना रक्खे गये है । उन्दने लक्ष्मी नामक ` 
खसे विवाह किया था ओर उसके उद्रसे न्दे गोपीनाथ ओर ` 
बिद्टनाथ नामक दो पुत्र हुए थे | श्रीनाथकी मुत्ति पठे उन्होने ` 
` गोवर्धन पवंतपर श्यापित की थी । वादको वे संवत १५७६ मेँ उसे | ^ 
( को वहीं † ५२ वषंकी अवस्थामें सहूगतिको प्राक इए । | 
| ` कहमाचार्यकी गहीके लि उनके पुत्रो शगड़ाहो गयाथा। 
दोनों न्याय करानेके लि दिही गये धे ओर वहां मुगल समूारके ` ` 
पास इ दिन रदे थे । किन्तु अचानक गोपीनाथकी पत्यु ` 
` जञानेके कारण गदी विह्टलनाथ हदीको मिखी । विद्धखनाथ बुद्धिमान, . 
विद्वान ओर च्ल थे । बे निरन्तर शिष्य भ्रात करनेकी ही हि ^ 
मग्न रहते थे ! जिस प्रकार कोई पने पुत्रका खान पालन करता ` १. 








चिन्तामे ` 











` है भौर जिस प्रकार तरण खी पुरप वल्रारङ्कारसे न त दो 
| रेभव्य्यं भोग करते है, उसी प्रकार उन्दोने वाल्छष्ण ओर राधा- 

छृष्एकी रीला दिखानी आरम्भ कौ । ठेखा करने पर उन्हे आरम्भ १ ( 
 अेंरषर शिष्य प्राहु जोदो सौ बावन वेष्णवके नामसे ६ 


विख्यात है" | ५ 

बिहलटनाथने अपने सस्प्रदायकी उन्नतिके अनेक उपाय सोचे। ` ` 
उन्होने अनेक प्रकारके मनोरञ्जक त्रत भौर उत्सवोकी योजना कौ 
ओर छोगोको प्रेमभक्तिकी शिक्षा दी । इतना ही नही, उन्दोनि 


रसिक ओर प्रेमी मचुष्योको पिय प्रतीत हों रेसे भजनोकी स्वना 
करायी. ओर मन्दिरमे गायन बादनकी व्यवस्था की। उन्दने ` 
4 ` काशी, मथुरा, कच्छ, द्वारिका, मारवाड, मेवाड्‌, पन्रपुर ओर ` 
` बम्बर प्रभति प्देशोमे भ्रमण भी किया । उनका यह उद्योग निष्फक ` 
` नहा । अनेकानेक खोगोने उनका मत स्वीकार किया ओर उनके ` 
आदैशाचुसार उन्हे इष्वर मान्नेक्गे। ` 1. 


बिष्टखनाथके रुषिपमिणी अर पद्मावत नामक दो खियांथी। ५ 


उनके गर्भसे उन्हे शोभा, कमला, युना भौर दैवकी नामक चार ` 
 कन्यायं तथा गिरधर, गोविन्द्राय, बाक्कृष्ण, गोक्टनाथ, घनश्याम ` 

रघुनाथ ओर यदुनाथ यह सात पुत्र उत्पन्न हुए थे। उन्होने गोव- 
` द्ंन पर्व॑त पर बालकृष्ण की भिन्न भिन्न सात मूत्तिं स्थापित कर ` 






उनकी सेवा श्ुच्ति स्वीकार की थी । कहते है कि एक दिन राके 





समय शादजहाँ वादशाहने ताजमहलकै बुजंपर चदूकर देखा तो ` 


उन्हे इन मन्दिरोका दीपक प्रकाश दष्िगोचरः इञा । 





२४४ 



















महसे किखीकी इमारत उंची हयो यह पसन्द न था अतः इन 
 मन्दिरोको नष्ट कर दैनेकी आज्ञा ्रदान की। बिद्धलनाथके पुत्र 
यह संवाद्‌ न, अपनी अपनी मूत्तिं ठेकर भिन्न भिन्न स्थनोमि 
चके गये भौर वहा उनकी स्थापना कर धम्म प्रचार करने लगे ।# ` 
उन्होनि बड़े खाट ओौर माडस्बरसे भजन कीतेन जर पूजा 
आरम्भ की । श्रीकृष्णकी रासखीलखा दिखाकर खोगोके चित्त 


प्रमाण बतलाकर पत्तिका प्रसाद्‌ भक्तजनोंको तारनेके ल्यि 
खिलाना आरम्भ किया । इन सव वातोंको देश्वकर रोगोने उसे ` 
मदी भांति अपनाया । क 
 चैष्ण्वोका मुख्य सिद्धान्त सगुण भक्ति है। सगुणका अर्थं 
उन्होने यथासाध्य भपने सम्प्रदायके अनुद्रु किया है । वे वतरते 
ई कि ईश्वर सगुण अर्थात्‌ मनुष्याकार पुरषके समानहै। व्ह 

1  गोरोक किंवा वेकर्टमें वास करता हे ] राधा ओर र्मी प्रभृति 
उसकी चियाँ है । पली सह वे बहा नाना प्रकारके खुखभोग ` 
किया करते है| मनुष्योक्षे कल्याण किंवा किसी महत्व पूर्णं कार्यके 


ध  श्चीमश्ुरेणकी, जयपुरमं श्रीमदन मोहनजीकी, गोङ़लमे श्रीगोङुलनाथजी त 
की, सूरतमे श्रीबालकृन्णजीकी श्यौर अहमदावादमें श्वीनरवरलालजीकी 
3 मू मृति स्थापित की गई थी । | 4. 
+ प्रसादका वास्तविक अथ दे श्रीङृव्णका गीता उपदेश । यह बात ` 
५७ उस श्लोकके उपरद्धसे दी विद्ध होती दै। उसमे प्रसादं खानेको नही 

` बरिके खननेको कहा गया ह 1 2 - 








आकषित किये ओर “मत्पसादात्तरिष्यसि?+ इस गीता बक्यको 


®श्रीनाथद्वारेमें श्नाथजीकी, फांकरोललीर्े दारिकानाथजीकी, कोधा्मे ` 





व्यतीत करते है । 





` चयि वे प्रथ्वीपर अवतार छेते है ओर जवतक काय पूर्णनही 
होता तबतक नाना प्रकारके सुख भोगम करते हुए अपना समय ध य 





वे कहते, कि ईश्वर जो सुख भोग करता है, बह दोष रहित ` 
ओर निर्गुण है । जिस प्रकार अग्नि-मुलमें डले हुए पदाथं उसे ` 
भ्रष्ठ नहीं कर सकते, उसी प्रकार परमात्मा निख्पहै ओर कर्मादि 


से चह पतित नहीं होता । अपनी इन बातोको सिद्ध करनेके ल्य 
वे भागवत ओर विष्णु पुराणादिके वचन प्रमाण स्वरूप उपस्थित 
करते है । -. थ 
` यथपि बष्णव विष्णुको प्ररत्रह्म मानते है ओर अवतासेको भो 
। वेसा ही बताते है , परन्तु विशेषकर वे कृष्णावतारको क्षी पर- ` 
| ब्रह्मके रूपमे पूनते है भौर उसीको मर्यादा पुरषोत्तम कहते हैः । 














| गोरोक ही स्वर्ग है । वहाँ शरीृष्ण सखियों सह निवाख करते ` 
 है। सखौ भावको प्राप्त कर भगवानके निकट रहना- यदी मोक्ष ` 
| द। इन बातोंको प्रमाणित करनेकै स्यि भी षे भागवत ओर 
| विष्णु पुराणादिके ही श्रमाण उपस्थित करते है। श्रीकृष्णकी ` 
। बाटीटाका अनुकरण करना ही उनका ध्म है । परेम लक्षणा ध ४, 


| ।  असिको ही व मोक्ष मानते है । 









इख सम्परदायका गुजराते विशेष प्रचार है। वहौकिधनी 
मानी ओर वणिक वेश्य इसमे सम्मिलित दै । वे खंन्यासको नही = ` 
 मानते। आचाय्यं ओर शिष्य सभी गृहस्थ दोतेहै अर सांसारिक 


ख भोग करते है । गुरूको ईश्वर मानते है भोर उन्हीकी सेवाको 






















मोक्ष साधन समन्ते है । परस्पर पटक दृखरेको जय श्रीकृष्ण, जय. ` ॥ 
गोपाख इत्यादि क्टकर नमस्कार करते है। ५ ८ 
आचाध्यं अपने शिष्योंको “ॐ नमो भगवते वासुदेवाय” 
` किंवा "श्रीकृष्ण शरणं ममः” इस अक्षरी मन्वका उपदेश देते है! उ 
शिष्यगण उसका स्मरण करते हष प्रतिदिन माखा फेरते है । ४ 
मन्दिसोमें कृष्ण सूर्तिकी प्रतिदिन भार प्रकारसे पूजा की 
जाती है। उनके नाम यह है: मङ्गखारति, शङ्खार, गोपा, राज- 
भोग, उत्थान, भोग, सन्ध्या. ओर शयन । प्रत्येक वार गन्ध ` 
पुष्प, नैवे्दान ओर स्तोत्र पठन आवश्यक है । इसके अतिर्कि 
वर्षमे अनेक वार महोत्सव किये जाते दै । उन महोत्सवो हजारों ` 
कपये व्यय होते है ओर हजारों मनुष्य योगदान करते है । (व 
 बह्माचायने भागवतपर एक रीका किली हि, वही इन रोगो- = 
का प्रधान सम्धद्रायिक अंथदहैः। उसके अतिरिक्त उन्दोनिब्रह्मः ` 
सूत्र माप्य, सिद्धान्त रहस्य, भागवतरोखा रस्य, एकान्त रहस्य, ` 
वत्वदीप निबन्ध, पुष्टि प्रवाह मर्यादा ओर नवरल्न ध्रषठति अनेक 
 ्र्थोकी सचना की थी! यह सब प्रामाणिक माने जाते हैः कन्ति 
कवल आचार्यगण दौ उनसे लाम उठते है । साधारण अलुया- = ` 
1 ¦ ¦ योके लिये विष्णुपद्‌, ब्रजविखास, अष्छाप, वातां प्रश्ठति भाषा षा । ( 























णिय मु विमक्त क दो गये है । छः श्रेणीवारे वो प्रायः 
समान दी आचार विचार पारते त किन्तु गोकुलनाथके शिष्य ` 











श्राह जायगी 








विभिन्नता स्लते है । वे अन्य धर्माचापियोका सममन नहीं 
ते ओर अपनेकोदी सरव श्रे वैष्णव बतङते हैः! ` 
वष्णव मात्र अपना सर्वस्व श्चोरृष्णको अपंणकरः ब्राह्य खम्बन्ध 


„~ करते हैः। उनकी यह धार्मिक क्रिया आचायं द्वारा सम्पादितदोती ` 
* है । प्रत्येक वैष्णव अपने पुत्रको म्यारहवें वषं ओर पुजीको विचाहके र 0.2 










दै । उख प्रखंगपर धर्माचा्यं धन प्रहणकरः मन््रोपदरेश दैते ह । उस ५ 
दिने वह मचुष्य कण्ठी धारण करनेका अधिकारो होजातादहै 


श्नौर नियमानुसार प्रतिदिन एकान्तम वै गुरूदत्त महामन्तका ` 
ज्ञपकरताहै। 1 । 


„  वैष्णवोमिं भी मर्यादा प्रभृति भेद है। श्री्ृष्ण की वाठलीरा 
मौर राधा्ृष्णकी यौवन कऋीड़ाका अनुकरण करनेमे दी इस मत॒ 


चारे मोक्ष मानते हैं | 


`  भद्योको सदाचारी बनाना भौर विषय वासनाओंसि मुक्त कर 
मोक्ष मागं दिललाना यही प्रत्येक धम्मंका उदेश्य दोना चाहिये । ` 


अर इसी उदे श्यसे प्रत्येक सम्प्रदाय ओर धर्मी ्थापना होती ` 


 दै। बह्म सम्प्दायकी स्थापना भक्तिपर मालूम होती दै । भक्ति 
द्वारा द्यी ये मोक्षकरा पथ परिष्व किया चाहते दहै, इनकीमी ` ` 
धारणा पेखी मालूम होती है, कि त्यागकी कोई भावश्यकता नही, ` 

= संसारके समी कमे श्चीकृष्णको समप॑ण करते जाओ, बस मोक्ष 





| २४८ ¦ 





चैतन्य सम्पदाय । 
४ --ॐ---- ` 
यह सस्प्रदाय भी एक दहत्‌ वेष्णव सश्प्दाय है । महात्मा 








चैतन्य इसक्ष प्रवत्तक अतर नित्यानन्द तथा अद्ध त॒ उनके सहायक 





। , थे । प्रवत्तैवक ही कयोः उनके अयुयायी न्दे अपना उपास्य देव भी 
मानते है । वे कहते है, कि चैतन्य श्रीकृष्ण भगवान पूणावततार 
` थे ओर धं प्रचारार्थं उन्होनि शरीर धारण करिया था  प्रमाणार्थवे 
अनन्त संहिताकै अनेक श्लोक भी उपखित करते है ।* किन्तु शैव ` 
परिडतोका मत इख ओर ही है। वे कहते है कि त्रिपुरारे 
शखपाणि माहिश्वर दवाय निहत हो शैव धमेका विनाश करलेकै ` 
च्य सेतन्य, नित्यानन्द ओर अद्रेतके रूपमे जन्म प्रहरण किया था |` ` 
उन्हनि वेष्णव सम्परदायके नामस पाशर्ड मतका प्रचार कर शौव ` 


धमेको नष करनेकी चेष्ठा की | अपनी इन बातोको प्रमाणित 
 करलेके छिये वे तन्त्र रत्नाकरे अनेक शोक उपस्थित करते | 
किन्तु यह सव ग्रन्थ आध॒निकदै। वेद. स्ति पुयण शिवा 
| श्राचीन काव्यो कदी चैतन्य अवतारका उछ्छेल नहीं । नवे 
छष्एके ही अवतार थे, न त्रिुराखुरके ही । अन्यान्य-धर्मप्रवत्तंकोकी ` 








` ® धमे सस्थापनार्थाय विहरिष्यामि पन्न 


भोति = म५५०.५ ०५५१५ 


, नष्ट भक्ति पथ कासते स्थापयिष्याम्यहं सुनः 





८ ष्ण चैतन्य गौरांगौ गौरचन्दरः शची छतः 
५ प्रभु्गोरहरिर्गौरो नामानि भक्तिदानिने। = 
| --अनेत सहिता! 





सुभारतका घाभिक इतिहास 











# । 





भ 
ममन ५ 


लन 












पारस्परिक विद्धेष ओर यशनद्धाके विज्ञापक ह । ८ 
ब्ग भाषाक अनेक प्रथमे चैतन्थका जीवन इत्तान्त अद्भत = 
दै । किन्तु बन्दावनदास विरचित चैतन्य चरित्र सवपिश्ला प्रामा- 


णिक माना जाता है । सुरारिणुत्त मौर दामोदर नामक दो शिष्योने ` । । 
आदि खीला ओर शेष खीला नामक दोग्र॑थ च्लि थे। आदि- 


५  टलीटखामें सैतन्यके ग्रहस्थाश्रमका ओर रोष्टीरखमे उनकी उत्तसय- ` 


 बस्थाका छृततानत अङ्कित दै । उपरोक्त चैतन्य चरि इन्दी दौ ` 
` श्रथोके आधारपर सदुकित इभा था । वादको २५३७ शका्द्भे 


` छृष्णदास नामक एक यैष्णुवने उसके सार स्वरूप चैतन्य चरित्रा- 


शुत नामक प्रसिद्ध शरन्थकी सचना की । यद्यपि प्र॑थकतनि उसे 
` सार संग्रह कहा है, किन्तु वह भी एक ब्हत्‌ प्र॑थदहै। उसमे 
चैतन्य तथा उनके प्रधान शि््योका जीवन चत्तान्त ओर चैतन्य ` 


 सम्प्रदायका सप्रमाण विवरण अङ्धित है । हम उसीके आधारपर ९.५. 
# खतन्यका चरिजर खंक्षेपमें वणन करते है । 1 


महात्मा चैतन्यके पिताका नाम जगन्नाथ मिघ्र ओर माताका ` 
नाम शची था । जगन्नाथ पहले श्रीद नामक त्रामन्े रतेथे! = 
` बाद्को गङ्खा तरपर रनैको इच्छासे नवद्धीप चे गयै। बही । 


 शकाब्द्‌ १४०७ के फाल्युन मासमे चैतन्य भूमिष्ठ हप 


` चीतन्य स्वामीका दूसरा नाम निमाई था । उनका वर्णगौर ` 
था अतः लोग गौराङ्ग भी कहा कहतेयथे। वे असाधारण 


बुद्धिमान थे । उन्दने पण्डित बासुदेव सावभौम निकट विद्या 





रष 








अभ्यासं किया था। दी दिनोके उद्योगसे उन्हें न्याय शालमे 





अल्पैकिक निपुणता प्राक्च हो गयी थी। वासुदेव उस शाखे ५ 


असिद्ध अध्यापक थो! मिथिलासे भाकर उन्होने नवद्वीपे 
` समीपवर्ती विद्यानगसमैं विधाल्य स्थापित कया था व 


नवद्धीप॒बडङ्दैशका एक प्रसिद्ध स्थान है। जिस स्मय 


 मुखरूमानोनि यदहं पद्‌पंण किया, उस समय नवद्धवीप बंगकी 


राजधानी थी। इसके अतिरिक्त उन दिनों वह पक शिक्षा | 
न्द्र भी था। समूचे भारतके विधार्थी वह विदयोपाजनाथं उप- ` 


स्थित रहते थे । 
| महात्मा चतन्यका बाद्यकार इसी प्रसिद्ध स्थानम व्यतीत 

भा । वे बड़े मेधावी वालक थे । छोटी अवस्थामे दी पटना 
 छिखना सीखकर उन्दोने अपनी अदुश्ुत शक्तिका परिचियिदिया ` 
था वेसदा एकाग्र चित्तसे भागवतक्रा पाठ क्रिया करतेथे। 


 -उखकी बातें उनके अन्तर पटपर इल प्रकार अङ्कित हो गर्ई्थी, ` 


कि वे आजन्म उन्हे भूल न सकै। ५ 
। बडे होनेपर चैतन्यका ष्टमी नामक ष्क खुन्दर कन्याके साथ ` “ 
| विवाह हभ, परन्तु कछ ही दिनके वाद्‌ उसकी सत्यु हो गयी! 
| इच्छानहोनेपर मी उन विष्णुप्रिया नामक कन्याकै साथ विवाह 





: कर पुनः गाहैस्थ्य धम्पेका पालन करना पड़ा । उनके पिताका ` 





इहान्त दहो चुकाथा। ज्येष्ठ बन्धु विश्वरूपने खंन्यास प्रहण कर ` 
|  द्ियाथा। अतः माताके पालन पोषणका भार भी उन्दीकैशिरं 
आषड़ाथा। त ध 











५ न्तर रीन रहते थो। उनके श्रीराम नामक एक मिजके | 
रात्रिक समय नियमित रूपसे हरिकीत्॑न हुमा करता था । चौतनय न्य 
 भरतिदिन वहां उपस्थित हो दसम भाग ेतेथे। रेखाकरते 
करते कख दी दिनों वाद्‌ उन्दः वैराग्य आ गवा अर उन्दने २४ ` 
वषकी अवस्थामे संन्यास अहणकर अपना रोष जीवन धमप्रचार 
 करनैमे व्यतीत किया । | 
 उन्हनि छः वषं पर्यन्त भारतके भिन्न मिन्न भागम रमणक प्रे ४ 
` भक्तिका भ्रचार किया ओर भद्धारह वर जगन्नाथ पुरीमे व्यतीत 
। किये । उन्होने छोगोको धार्मिक शिश्वा दी भौर सदाचारी बनाया । ` 
* वैसदा दुःख पीडितोका कष दूर करनेकी चेष्टामें लगे रहतेथे। ` 
रोग जोषि ओर शोके सान्त्वना देकर वे लोगोको आन्तः 
, कियाकरते थो। उन्होने सव प्रकारक इ्दिय घुखोको जला. 
। अलि द दी थी! अच्छं अन्न अर अच्छ वचखके द्वि उन्होने ` 
कमी याचना नहींकी। वे खक साधारण संन्यासी ओर भिश्चुक 
की भाँति दीनता पूजक चारो ओर विचरण किया करते थे । धर्म॑. 
 श्रचार ओर परोपकार यही दी उनके प्रधान कर्मं थे। हरिकीर्तन ` 
ओर ईश्वगोपासना्मे वे इख प्रकार तन्मय हो जाते थो कि उन्दै 
वाह्य खष्टिका ङु भी ज्ञान न रहता था | ष ५५ 4 
जीवनके अन्तिम समयमे उनकी यह दशा चरम सीमांको 
` पहुंच गयी थी! अघायः उन्पत्तकी भाति प्रखाप कियाकरतै ` ए 
भो। उनका वाह्य ज्ञान विल्छ्कलदही लोपो गयाथा ॥. पेली 








गरहस्थाश्रमी होने पर भी चैतन्य श्रीकृष्की उपासनामे निर ८ 
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दशमे एक दिन उन्होने एक अदभुत दश्य देखा । राजिका समय 
`  शथा। आकाशमें निपल.चन्दमा विराज रहा था । उसकी उञ्ज्वक | ` 
` किरणें समुदरकी खुन्दर तरङ्गोपर अख्खेखियां कर रदी थीं! | ` 
महात्मा चैतन्यकगे तवीयत यह देखकर मस्त हो गयी । न्ह प्रतीद ` ¶ 
` इभा, मानँ घोर नीरे जल्मे श्रीकृष्णचन्द्र जल्कीड़ा कर रहै । 
 इदयमें यह विचार अति दी वे अगाध जर राशिमें कूद पड़े । बस, ` 1. 
यहीं उनके जीवनका अन्त इुा । मानां वे साक्षात परब्ह्मकी ` 
ज्योति छीन हो गये! इस समय उनकी अवस्था ४८ वषं 
4 किशर. 6 | 
` नित्यानन्द्‌ ओर अदधत यहे दोनो चैतन्य स्वामीके सहकारी = | ` 
ओर सहायक थो । चैतन्य स्वामीने उन्दे बह्ुदेशके प्रधान धर्म्माः + ५ 
` चार्थकापद्‌ प्रदान किया था। किन्तु इख सम्पदायवषेउन्दै | 
विष्णु अंशावतारी मानते है ओर चेतन्यकी भांति उन्हे भी महा. ` ^ 
भ्रभुके नामसे सम्बोधित करते दै । उनके वंशज अद्यापि विद्यमान = ` 
है भौर अपने अनुयायियोपर गोकटस्थ गोस्वामियोकी मांतिशसन ¦ ` 
| ८ ` करते है। इनके अतिरिक्त रूप, सनातन, जीव रघुनाथभष्टः = ~> ` 
` रघुनाथदास जर गोपालमष्ट-यह छः चैतन्य स्वामीके प्रधान ` 1 
शिष्य थे! भद्धौत, नित्यानन्दं ओर चैतन्यकी भाति इनकोभी | ` 
दस सम्प्रदायवारे आदि गुख मानते है भौर इनके वंशजोका आधि. ५ । 

















सं  सम्प्दायवाटोक्े उपास्य देव श्रीरष्ण है । वे उन्हे साक्षात ` । 
भगवान मानते है “कृष्णास्तु भगवान्‌ स्वयम्‌ ।” बेदी ब्रह्माः 








विष्णु ओर महैश्वरका रूप धारण कर उत्पत्ति, पाटन योर प्रख्य ` (1 


`  करतेदैः। ` वेही प्रजा पालन ओर पृथ्वीका भार उतारेके क्वि 
` समयं समय पर पृणावतार, अश्चावतार, अशाश्चावतार प्रथ॒ति ( य 


अनन्त रूप श्वारण कर अनन्त छीलाका विस्तार करते है । चैतन्य ` 


` स्वामीको भी े उन्दीका अवतार मानते है । 


इख सन्परदायमें परेम-मक्तिको प्राधान्य दिया गयाहै। भक्ति ` “ 
ही मोश्चका साधन है । मे कते है, कि भागवते स्वयं श्रीक्कष्णने 


कारैः कि-- 

` यत्कमेभिय॑त्तपसा ज्ञान वैराग्यतञ्चयत्‌ । 
योगेन दान धर्मेण भ्रयोभिरितररपि॥ 

क भक्तियोगेन मद्धक्तो लभतेऽञ्जसा । ` २. 
 स्वगांपवग' मद्धाम कथित यदि बाञ्छति॥ 


( भागवत स्कन्ध ११ अध्याय २०). <“ 
= अथात्‌ कमे, तपस्या, ज्ञान, वेयग्य, योग, दान ओर अन्यान्य व 


५ शुभावुष्ठानों द्वारा भी जिस फलकी प्राप्ति नहीं होती, उसे मेरे भक्त ८ 


|  भक्तियोगक्षे अचुष्ठान द्वारा अनायास ही प्राप्त कर छेते है । यदिषे. ॥ 
५ चाहे तो स्वगे, सक्ति ओर मेरा वैङ्रट्धाम मी प्राप्त कर सकते है । 
महात्मा चेतन्य कोगोको बतलाते थे, कि सव कोग समान ` 

 रूपसे ईश्वर भक्ति कर सकते है। भक्ति दवाय समस्त जातिया - 


फक समान शुद्ध हो सकती है । यदी कारण है, जिससे उन्दोनि 1 
|  संसखलमान तथा अन्यान्य म्लेच्छ जातिके छोगोको भी दीक्षादौ ओर ` | 





अपना शिष्य बनाया ।# कुः लोग उनका यह्‌ कथ देखकर उनकी ४ | 
. निन्दा करमै खी ओर उन्हे परखान वेष्णव कहने रगे । कन्तु 
चैतन्य स्वामी विचछित न हुए । बे वर्णाभिमानकी अपेक्षा भक्तिका `: 

आसन अधिक ऊँचा समभ्ते थे । वे कहते थे कि: ~ 


शुचिसदद्धक्ति दीप्ताग्नि दग्धेदुजीति करमषः। `: 


` खपाकोऽपि वधेः छाघ्यो "वेदज्ञोऽपि नास्तिकः॥ ` 
अर्थात्‌ मक्तिकी शुद्ध दीसाग्निमें पड्कर जिसके दुजांतिजन्य | 
` पापनष्टहोगये है वह चारडाल भी भक्ति ्रून्य ओर नास्ति ` 
 वेदज्ञसे कहीं अधिक आदरणीय है । ४ 
` चैतन्य स्वामी जिस पेम मक्तिका प्रतिपादन करते थे, उसके ` 
उन्होने पांच माव बतखाये है--शान्त, दास्य, सख्य, वातूसस्य 
ओर माधुयं । सनक सनातनादि प्राचीन ऋषि मुनि जिख भावसे व ५ 
उपासना करते थे उसे शान्त माव कहते है । साधारणमक्तगण = ¦ ` 
जिस मावस उपासना कसते है उसे दास्य माव कहतेहै। दास्य | ` 
मावस सस्य भाव अधिक अच्छाहै। अ््घुन ओर भीमञदिनि 4. ` 
इसी भावसे श्रीकृष्णको प्राप्त किया था। माता पिताका अपने ५. 
पुञके प्रति जयो भाच होता है उसे वातूसल्य कहते है । नन्द ओर = ` 
५ ॥ यशोवाका इसी भावसे उद्धार इया था । पांचवाँ भाव है माधुय । ` 
यह भाव सवंश्रेष् है। साधिका प्रभ्रति गोपाद्लनाओने जिस ` र 




























` ॐ आज मी जगन्नाथपुरी्म सखव जातिकै मनुष्य एक पक्तिमे वेठकर | 
` : भोजन कर्ते है । यह चतन्य ल्वामीके उपदेशका ही प्रताप दै । 








चैतन्य स्वामी इसी भावको धारण कर, भगवद्धक्तमे तन्मयहो 


बह्माचारी वैष्णव § अर इस सम्प्दायवालोकी सेवा विधि 
| प्रायः एक ही समान है, किन्तु बह्भाचारि्योको भांति यह विहित ॥ । 1 
 विधानक्ते प्रतिदिन आड वार कृष्णोपासना नहीं करते । व्ङ्कदैश्के 


अधिकांश नैष्णव खुवह भौर शाम दो ही वार पूजा करते दै । 
कहीं अपवाद स्वरूप आह बार मी होती है । 


` नाम खंकीत्तंन इस सभ्पदायवालोंका प्रधान कम्महै। उनकै 


1 । मतासार कलियुगे हरिनाम स्मरणके अतिरिक्त परित्राणका ओर ` 
कोई उपाय नहीं है | ट | 

 इरेनांम हरेनांम हरेनामेव केवलम्‌ । 

कलो नास्स्येव नासत्येव नास्त्येव गतिरन्यथा ॥ 


| --्मा दिखग्ड पञ्चम परिच्छद र | 


ध्यान, उपवास, नत्य प्रभृति ६४ प्रकारके साधनोंकी व्यवष्या की 








& बह्भाचायथ श्मौर चेतन्य समका्तानये। अेतन्यकी एक खी 


 बभाचाथकी एक कन्या बतलाई जात्तीदै। बह्यभाचायैने मारके ` 
` उत्तर रौर पिम श्रज्चलमं धन प्रचार किया श्रौर चेतन्यने पृधमे । श्रतः ए. 
कुल लोग चेतन्य सम्प्रदायको स्वतन्त्र सम्प्रदाय नह मानद कन्तु 


` यह टीक नदीं । ङ्न बातो साम्य होनेपर भी वह एक दुसरेते भिन्न 


क 
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गयी है। किन्तु गुरुसेवाको बड़ा महत्व द्या गया है । गुरुको 

` आत्मसमरपंण ओर सरस्व दान करना इस सम्प्दायवारोंका ` 
 श्रधान कत्तव्य है । ईश्वर, शुर ओर मन्त इन तीनंको वे अभिन्न ` 
इषस दते है। 

यो मन्त्रः स गुरु साक्तात्‌यो॒रुः सहरि 
स्वयम "न 
अथात्‌ मन्को साक्षात्‌ शुरु ओर गुरुको साक्षात्‌ हरि स्वरूप 
` मानना चादिये--उपासना पञ्चाष्रुत | ॥ 
प्रथमन्तु युरः पञ्यस्ततश्चवेव ममाचनम.। 
` भ्रथम गुख्की पूजा करे, बाद्को मेरी ( हरिकी )- भजनाश्रृत । ` द 
रुरव सदाराध्यः श्र॑ष्ठो मन्त्रादभेदतः। 
 यरोव॒ष्टं हरिस्तुष्टो नान्यथा कस्य कोटिभिः॥ 
अथात्‌ सर्द गुख्की आराधना करनी चाहिये । वे मन्तसे अभिन्न | 
ओर श्रेष्ठ है । गुट प्रसन्न हदोगे तो हरि भी प्रसन्न होगे । अन्यथा ` 
कोटि कटय पयंन्त आराधना करतेसे मी कोई फलक न होगा-- 


|  .& ौ रुष्टे युरुस्त्राता यरो रुष्टे न कश्चन 

हरिके स्ट होनेपर गुर रक्षा कर सकते है, किन्तु ग॒स्केख् ` 
इं ने र ओर कोई र्चा नहीं कर सकता--मजनास्नृत । 1 
शुर सेवाको इस सम्प्रदायमें इसी प्रकार महत्व दिया गया ^ 











1 ` श्रत्येक अनुयायीका प्रधान ओर भावश्यक कमे है । गुरूत्व पद्पर 
वंश परस्परागत गोस्वामियोका ही अधिकार रहता है। यदपि 
१, चैतन्य स्वामीने अपने शिष्योंको ताकीद्‌ की थी, कि वे अपने गुर 
| ओको पिताके समान सम्मानित करे, न क्रि उनकी पूजा करे, किन्तु =` 

 शुर्त्व पद्‌ ओर एकाधिपत्य प्राप्तकर आचा्यं गण अपने शिषव्योपर 

यनेक प्रकारके अत्याचार करने गे है वे उनके शासनाथं अपनी ५ 
भरसे फौजदार, छड़ीद्‌र धरथरति कार्म॑चारी नियुक्त करते है ओर ` 

वै गुरु आज्ञाका पारन करनेके सिये शिष्योक दस्ड तक देते है, 4. ८ 
किन्तु यद सव गुर्मोंकी ही ओरसे होता है । चैतन्य स्वामीने 
फेली कोई आज्ञा नदींदी। इसके ल्यिवे दोषो नहीं ठहरवैे 
ज्ञा सकते। | ५ 
| इस सम्पदायमें अविवादित मदुष्य भी सम्मिलित दैँजो अपने ` 
| आप्रको ब्रह्मचारीके नामसे पुकस्ते है, ओर धुमनेवाङे साधुभी, 
` किन्तु इनके धम्मं गुर किंवा गुखाई छोग प्रायः विवाहितदहीहोते 
 है। बै अपने खी ओर वचो सित छृष्ण-मन्दिरके आसपास छोटे = 
छोर घरों रहा करते है । महात्मा चैतन्यकी पूजा उड़ीसा एक ` 
गार्हस्थ्य पूजाके समानहो गयी दहै! धनी खोग प्रतिदिन पूजा 
करते समय अपने धरोमे बने हुए छोटे छोटे मन्विरोमे उनकी ` 
अना करते है । ( 1 
4 गहस्थोको दीक्चा दैते खमय गोस्वामीगण उन्हं उपासना प्रक- | 
णका उपदशं देते है । जो रोग वैराग्यके कारण जातिमेद्‌ परित्याग ` 











कर दीक्षा प्रहण करते है, उन्हें मेक-मेष ठेना पडता है । उस समय 






















करनेवारेको चैतन्य, अद्धौत ओर नित्यानन्द घसुको नैवे दान भी 
करना पड़ता है! यदि हो सकफे तो उस समय वैष्णवोंको भोजन 
कराना भो आवश्यक है । इस धरणालीके जम्मदाता नित्यानन्द 
 मनेजतेदहै। 


पडता है । उस समय भी फौजदार आर छडीदार उपयित हो 


बुरा नहीं मानते किन्तु गृहस्थ उससे घणा करते है! 


| है 





। 





समस्त क्रियाय फौजदार यर छड़ीदार दी करातेहैः। वेउनकाः | 
सुणडन कराकर छन्दं कटिसूत्र, कोपीन, वहिर्वास, तिरक, मुद्रा, ` 1. 
जलपात्र, जपमाला आर त्रिकरिठिका प्रदान कर मन्तोपदैश दैतेहै ` 4 
ओर उनसे दक्षिणा ग्रहण करते हैँ । इसके अतिचकि दौक्षाग्रण 





 विबाहरे समय भी उपयोक्त तीन रभुंको नैवेध दान करना ` 





वर कन्याको विहित विधानसे माखा ओर सिन्दूर ध्वानकर ` 
दक्षिणा अ्रहण करते हैः । इस सम्प्रदायके वैरागी विधवा विवाहको 1 


` अन्यान्य चम्मचाय्या की भांति चेतन्यके धम्मं प्रचास्का | | | | 
उदेश्य मी आत्माको मुक्ति दिलाना था । उन्दनि सुक्त्किदो प्रकार ^` 
बताये - पेश्वा छाम किंवा स्वगं मोग ओर वैकुरटवास । जो 

अफे कर्मो द्वारा आनन्दमय वैङुरुट धाममें श्रोकृष्णके निकर = _ „. 
ध रहनेका अधिकार प्राप्त करते है, उन्है फिर आवागमन फेरमे नहीं ८ + 9 
` पड़ना पडता । वै सालोक्य, सामीप्य, साष्टं ओर सारूप्य यह ¦ 
 चतुविध मुक्ति लाभकर परमानन्द पूवक अखण्ड सुख मोग करते ^ ` 
चेतन्य स्वामी सायुज्य मुक्तिका प्राधान्य स्वीकार नहीं करते। ` 








4 1 सम्पदायवाखोका साहित्य मरडार मौ अनेकानेक खंस्छत ५ 
| अर कद्ु भाषाके अथास परिपू है । यथपि चतन्य नित्यानन्द्‌ 


ओर अद्ध तने स्वय कोई म्न्य नदीं टला ; किन्तु रूप भौर सना ५ 


तनने मनेक वहत्‌ प्रंथोकी स्चनाकर इस अभावको सनेथा दूर कर ` 1 
दिया । उन्होने विदग्ध माधव, टलित माधव, उज्वल नर्मणि, 


दानकेलि कौमुदी, बहुस्तवावलि, अष्टादश रीखाकारड, पञ्यवखी, = 
गोविन्द विस्दावदी, मथुरा माहदात्म, नाटक खक्षण, ठघुभागवत, 





भक्तिरसाशरुतसिन्धु, ब्रनविलास वंन, गीतावली, वैष्णव तोषिनी ` 


 इरिभक्तिविखास, भागवताश्रृत ओर सिद्धान्त सार प्रभति प्रथोकी 


रचना की । चैतन्य स्वामीके अन्यान्य शिष्य ओर अनुधायियोने ` 


मी भक्ति सिद्धान्त गोपाखचम्पू, उपदेशाश्चत, मुक्त चरित्र, चेतन्य- ८ 


स्तव, कल्यत, आनन्द्‌ चरन्दावनचभ्पू, चैतन्य चन्द्रोदय, कोस्तुभा- 


छार, आचार्थंशतक, गोपी प्रात, कृष्ण कीत्तंन, चैतन्य मङ्गल, =` 
` उपासना चन्दराशुत, पेममक्ति चन्द्रिका, पाषणडदटन ओर चैतन्य ` 
भागवत प्रति भ्र॑थ प्रस्तुत किये । चेतन्य समस्प्रदायवारे इन सबको । ॥ ध 


प्रामाणिक प्रानते है ध्परीर आदस्की दरश देखते ‰ 1 त 


यह छोग भी अन्यास्य लैष्णवोकी माति गोपीचन्दनका खडा ¦ (त 


तिलक ओर बाहु प्रमति अज्म साधाकृष्णका नाम अंकित करते 
दहै ओर जप माखा रखते है| १ 


अन्यान्य सस्प्रदायोकी भाति यह सम्प्रदाय भी मतमतान्तर ` 
आर शाखा सम्प्रदाये परिपूणं है । शायद किसी अम्य नैष्णव॒ ` 


 सश्परदायके शाला सम्परवा्योकी अपेश्ता इसके शाला सप्परदायोको | 






























खंल्या कड अधिक होगी । किचार करनैपर उनके कार्य्यो विेष 
अन्तर नदीं दिखाई दैता । केवर भिन्न भिन्न मुत्तियोकी भिन्न 
भिन्न हूपसे उपासना करनेके कारण ही इतनी शाशाये उपद्थित 


दई है । पाठको हितार्थं हम उनका भी खं विवरण अङ्कित 
करः दैना उचित समभ्रते है | 


स्थष्टदाथक-- दस सम्प्रदायवाठे गुखमोंका देवत्व ओर 


एकाधिपत्य स्वीकार नही करते । धमे विषय स्ियोको भी 
स्वतन्त मानते है} आश्रमो खरी ओर पुरुष एक साथ ब्रह्मचयं 
पूर्वक जीवन व्यतीत करते है! चियां एक छोटेसे गुच्छेको 
छोडकर शेष चालोको मुवा दैती है । सी ओर पुरुष दोनों साथ 
मिलकर विष्णु शौर चेतन्यकी प्रशंसे गीत गाते है ओर न्‌त्य 
करते है । प्रत्येक जातिक्ने ग्रहस्य इसमे सम्मिलति हो सक्ते है 
गुरूत्व पद्‌ त्यागियोंको ही दिया जाता है) इस सम्प्रदायसे 
कोई लाय इभा हो तो वह यह है, कि बङ्ारके अद्ूयस्पश्या नारी 
समूदमें इन खी प्रचारिकाओं द्वारां कछ कुछ शिक्षा पचार हुभा 








किन्तु २०५ 








॥ आ साता वर फुरुष यर भरकृति (स्री) का प्रेम हयै | मोक्चका 
साधन दहै । अतः वामाचारियोकी भांति यह प्रकृतिकी साधना 





॥ करम है | पक साधनाका नाम है ““चन्द्रमेद्‌ * । कते है कि ८ | ॥ 


= चन्द्र॒ अर्थात्‌ शोणित, शुक्र, मल ओर सूत्र यह चार पदाथ पिताके 





 भौरस माताकै गभं हीसे प्राक्त होते है अतः इनका परित्याग करना ॥ | 
कत्तव्य नही पुनः ब्रहण करना चाहिये । इस विधिको षे परमं 
पवित्र मानते है । पाठकगण इस परसे स्वयं उनके आचार विचासे ` 


 काअनुप्रान कर ख! वज उपाखना तत्व ओर नायिका सिद्धि 


प्ति उनके सास्परदायिक घ्न्थ है । उनके पठनसे उनके धर्म्मा. ` 


यछानीका रहस्य जाना जा सकता है । 


 ल्याद्ा-- इस सम्पदायवाछे नित्यानन्दे वीरभद्र नामक ` 


 पज्रको अपने सम्पदायका प्रचारक बतलाते है । बाउल उपासकोकी ` 
भांति यह मी शरीरको राधाष्कष्णका निवास श्यान मानते है भौर ` 
 श्रकृतिकी साधना करते है । इनके मतावुसार बत भौर उपवासो ` 
दवाय शसीरको कणर देना ओर दैवसेवा व्यर्थंहै। बाउल उपासको ` 


की माति जटाजूट ओर केश रखते दै तथापि भिकषादन द्वारा निर्वाह ` 


 सहजी ~ इख मतवा श्रीष्णको जगतकत्तं एवम्‌ मलुष्य 
 माज्रका पति मानते हैः । इनके मतानुसार गुद भौर ष्णम कोई ` 


भैदनदीं। गुदो प्रकारके है दीक्षा शुर थौर शिक्षा गुख। 
दीक्षा गुले शि्ला गुख्को शरेष्ठ मानते है । सहज साधना इनका  ॥ 








प्रधान धर्माचुषठान है । नामाश्रय, मन्ताश्नय, मावाध्चय, प्रेमाध्रय 
, ओर रसाश्रय- यह पाच आश्रय इनको भजन प्रणारीके अन्तगेत ` 
है । इनमें प्रेमाश्रय भौर रसाश्चरय यही दो श्रेष्ठ है । इनकी साघना 
खी भोर पुरुषके शारीरिक मिलन द्वारा होती है । इसीका दसस 
नाम है सहज साधना । यह साधना स्वकीय र परकीय दोनों 
द्वारा की जा सकती है, किन्तु परकीय रसश्च माना जाता है। 
प्रत्येक पुरुष अपनेको शिष्चाशुर किंवा ष्ण ओर पत्यक खरी 
 अपनेको राधा मानकर इस खाध्ानामे प्रचत्त होते है। लखी 
प्रत्येक पुरषको कृष्ण ओर पुरुष प्रत्येक खरीको राधा मानकर जव ` 
चाहे तव उपसयेक्त परकारकी साधना द्वारा मोश्च प्रािकी चेष्ठाकर ` 
सकता है | 


1 गोराङ्ध + वक चैतन्य स्वामीके विषयमे पक आख्या 
यिका प्रचखित है मौर तदूचुखार उनके अचुयायी उन्हे राधाङ्ृष्णका ` 
सम्मित अवतारः मानते है । अतः इस मतवाङे उन्दः कृष्णसे 


भी अधिक पूज्य मानते हैः जौर कहते है, कि केवल गोर शका - | 






















` श्रहण की धी । तभीसे शस मतका प्रचार हुमा । इस मतवाछे माखा 1 





 श्ारण करते है मौर ्रङृतिकी आराधना करते है । इनके भजनम नीम 

















0 न्दू देवताथोके अतिरिक्त अहा, मुहम्मद्‌ ओर खुदा प्रति ` 


| ` शब्दोका भी पयोग द्ष्टिगोचर होतादहै। “व्रवेशः शव्द भी 
फारसी भाषाक है अतः प्रतात होता दै, कि इख मतका प्रचारक ` 


कोद एला मनुष्य था, जिखको दस्छाम धमपर मी श्रद्धा थी । 


कत्ता भक्त--घोषपाड़ा निवासी रामशरणपालने पूर्णचन्द ध 
नामक एक उद्‌ासीनके निकट दीक्षा प्रहण कर इख मतका श्रचार ` 
किया था। यह रोग अपने धममगुरुभको महण्शय कहते है । 


दक्वा दैते समय वै अपने शिष्योको सदाचार पार्नका उपदेश 
देते है, किन्तु इस समय उनमें सदाचारका अभाव ही दिखाई ` 
दता है। यह खोग जाति भेद ओर स्पशं दोष नहीं मानते | पूर्ण- ` 


` चन्द्र, चैतन्य अर रौमशरण पारको श्रीक्ृष्णसरे असिन्न मानतेडै। 


 शर्थोंका देवत्व स्वीकार करते है ओर पेम लक्षणा भक्तिको 


 मोश्चक्रा साधन मानते है! आरम्भमे इस सम्पदायका विशेष ` 


 ब्रचारनथा परन्तु अव धीरे धीरे यह प्रवल हो उडाहै। शख ` 


समय बद्धदेशके खां मनुष्य इसमे सम्मिलित है । यद्यपि यह ` 


 खोग अपनेको एक मात्र विश्वकर्तांका भक्त वतङते है, किन्तु ` 


 चोकाचारके अलुसार अन्यान्य दवोकी उपासना करते इृष्टभी 


दिखाई देते है । 


इस सश्प्रदायकी एक विषेषता यह है, कि धर्माचा्यं अपने 


शिष्यो छ करः प्रण करते है । वे कहते है, कि शरीर ईष्वरका ५ 





















निवास श्थान है । उसमे जीवात्मा निवास करता है| प्रये 
घरमे बिना कर दिये रहना योग्य नहीं । अतः प्रत्येक मनुष्यको 
कछ कर अवश्य दैना चाहिये । शिष्यगण गुखदैवकी इसत आज्ञाको 
 श्विरोधासं करना परम कन्त॑न्य मानते है" । मरते समय प्रधान 
 धर्माचा् जिषे चाहे उसे अपना उत्तराधिकारी खरा सकता है! 

~ लिया भी इस पदको ग्रहण कर सकती है" । इनके साम्पर दायिक । 
` साहित्यमें ्रंथोका अभाव ओर मजनोंका आधिक्वहै। ` 
 रामावन्लभी-- कृष्ण किंकर, गुण सागर सौर श्रीनाथ 
नामक मचुष्योने रामशरण पाखका उपरोक्त मत अमान्य कर इसकी 
स्थापना कीथी। इन लोगो मतानुसार सभी दैव, समी धमे 
ओर समी जातिया एक समान है' । शिवरात्रिके दिनि एक प्राम 
यह छो एक उत्सव करते हैः । वहाँ “परम सत्य नामक एक | 
वेदी है । उस वेदीपर ईसा, मुहम्मद्‌ ओर नानकको नैवेधदान किया _ 
` जाता है । भगवदगीता, करान ओर बाइवलका पार होता है तथा ` 
 सर्वजातिके खोग एक पंक्तिमें बेरकर भोजन करतेहैः । = 

` इसी प्रकार सीदहेव धनी, सदजकन्तां भक्त, विश्वासी, जग- ` 
मोहनी, सल्ली, अनन्तकुलटी, पागनाथी, दपं नारायणी, तिख्क- 
दासी ओर अतिवड़ी प्रभति अनेक मतमतान्तर वङ्कः ओर उड्ीसामे 
प्रचलित है, किन्तु उनमे कोई विदोषता न होनेके कारण हम व्यथं ` 
ही उनका वर्णन कर पारकोका समय न्च करना उचित नही ` 







































0 














१ 
+ 
न 
५ 
५, 
क मन 
1 ॥ 
1 2 
क ण ८ 
^ १४५१४ पेरिस ०" 
प ॥ किन 
णाम ९१ 
न , 














कृवीर्‌ पन्थ । 








भारतम कई धमं भ्रवतंक रेखे इए है", जिन्दोनि दिन्दू भौर ६... 
| छ सुखद्मानोका धामिक सेद्‌ भाव दृरकर दोनपिं पेक्च स्थापित 
 करनैकी चेष्ठा की। इनत महात्मा क्वोरदास सेवं प्रथमथे। 


उन्होने खमान रूपसे शाख अर पण्डितं तथा करन ओर सुलाभो- ` 
का तिरस्कार कर पएङेष्वरकी उपासनाका उपदेश दिया । र 
 कवीरका जन्भ कहाँ, कव ओरं किख जातिमें इभा इस 
विष्ये वड़ा मतसेद्‌ है । कोई उन्दः ब्राह्मण पुत्र, कोई विधवा 
पुत्र ओर कोई जुखादैका पुज वतरते हैः । कवीर पंथी कते है", 


कि काशीके निकटवर्ती छहर सरोवर तटपर कोई उन्हे नवजात ` 


 शिशुकी अवस्थामे छोड गया था। नूर नामक ज्ुखाहा उन्दै 


` निराधार देख अपने घर उडा ठे गया। उसकी खीका नाम 


नीमा था। उसने बडे परेमसे अपने पुत्रकी माति उनका प्रतिपान 
किया । आभे चकर वही कबीर के नामसे विख्यात इए । 


| कवीरके विषयमे ठेसी ही अनेक आस्यायिकायः' धरचङ्ित है ध । त 
` किन्तु इसमे सन्देह न्दी कि उनके प्रकृत .माता पिता जख न॒ 
थे] सम्भवतः क्रिसी ब्राह्मणक पुत्र थे ओर निराधार अवस्था 


` छलाह दारा प्रतिपालित एथ । बड़े होनैपर पालक पितने 


उनका विवाह कर दिया ओर कुछ दिनोके वाद्‌ उनके कमा 


नामक एक पुत्र भी हा 


कवीरका हदय बाद्धावस्यासे दी गेयग्यशीखथा । वे जीवनको ` 
१८. 





८ पड़ गया । 
उन पदाघातक्े कारण असय वेदना हो 


0 ८ हाथ फिराक्र सान्त्वना देत डर 








जलबुदुबुहूं चत्‌ क्षणस्थायी ओर चपा समान चपर 
किंसी सदशुर दाया ज्ञान घ्र पि कर जीवनं 
 खल्सा थी । जांच करमेपर उन्होने 
शुना । न 
हम पहलेही टिल चकेहैः कि रामानन्द्‌ वैष्णव 
उपदेशक थे! पे पञ्च 
 काशीमें जोरोक्षे साथ धरम प्रचार करते थ | 
युर बनाना स्थिर किया । उन्होतत 
` ओंपर प्रकट की । साधभा यह जान कर कि 
ड › उनका तिरस्कार किया आर कहा, कि रा 
बनाना कदापि स्वीकार नहीं क 
` कबीर निराश दो ल्ट आये ओर नगरमे 
 . उन्होने यमानन्दसे सद्लात्‌ करनेका एकं 
निकाला | रामानन्द प्रति दिनि प्रातःकाल 
उसी समय कवीरमे उनसे सैः करना स्थिर 
` दिवे धारॐे एक सोपान पर जाकर 
ध -ज्योही यमानन्द्‌ उधर होकर निके 


लकर रामानन्द्को बड़ा दुःख 


कहा-- “बेटा ¡ रामराम कहू 1 
कबीर यही चाहते ये | 


व सस्पदायक्षे 
गङ्गा वाटपरर रहते थे भौर उन दिनों 


कवीरने उन्हे अपना { 

पनी यह इच्छा वैष्णव साधू. 
यह जातिक जुखहै ` 
मानन्द्‌ तुम्हे शिष्य ` 


धमण करने ख्गे। ` 
ओर ही उप्रयखोज 
गङ्गा ज्ञान करतेशे। 
र क्या। दूसरे ही 
खेट रहे! अन्धकारे ` 
त्याह कवीरपर उनका पैर ` ध 
प्र पड़ते ही कवीर इस भकार चिह्ठाने खे मानो _ ` 
रदी है । उनकी यह्‌ दृशा. < 
इभा । उन्दने उनकी परपर ` 


उनका मनोरथ फसल इभा । कै मन ` 
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समभ्दतै थे 8 | | 
मुक्तं होनेकी उन्है परम ` 
स्वामी रामानन्द्का नाम 














| सक्त शब्दको गुख्मन्त मानकर वे राम नामका जप करने खगे । ८ । 
वैष्णवोकी माति उन्होनि माला ओौर तिङ्क भीध्वारणक्या। ` । 
` छो यह देखकर विस्मित दु! करवीर रामानन्द्को अपनाशगुर 


कहते थे ओर उन्दींका नाम छैकर प्रति दिनि बाजार हरिकीत्तन ` | । 0 | 
` किया करते थे! स्वामी रामानन्द्नै भी यह वात सुनी । उन्होने ` 
कषा, कि भने कवीरको दीक्चा नहीं दी। वह सुभे अयनाशुशन्हदीं 


कह सकता । यदि वास्तवे यह्‌ वात डीक दै, तो उसके कीर्तन 
करते समय सुभे स्वना दी जाय, मैं स्वयं छखनंगा, कि वहमेरे 


विषये श्या कहता ह | ९ | 
एक दिनि कयीर वाजारमे हरिकीत्तंन कर रहै । रामानन्द 


 अदैशाबुल्लार उनके शिष्योने उन्हे सूचना दी । रामानन्द चुप्चाप ` 
वहा सये ओर कवीरकी वाते" सुनने खे । उयोही कवीरमे उनका ` 1 
` नाम छे कौत्तन आरम्म किया त्योंदी उन्दने क्रद्धषहोञपनी ` 
` पादुका उनकी ओर फेंकी । पादुका कवीरके कपाख्मे जा छगी । ए 
` कवीरने फे कनेवाेको देख सिया} उनके आनन्दका वारापार ` ४ 

 नरदा। उन्हे णाम कर वह दूने उत्साह आर पेमसे हसिकीन्तन 4 ८ 


करनैल १ | 
५ ; सवं रामानेन्द्कां चय जता रहा | चद उुखाहैक्ी इस ` | 
7  धचृ्तासर कह अपना अपमान अनुभव करने गे | उन्होने चीरे ५ 


कटा-- भने तुभे दीक्षा न्दी दी। व्य्थहीतूतरेयनाम बदनाम 


करता है 





















 अपराघ इभा हयो तो क्षपा करिये ^” 


कीरे प्रारम्मिक जीवन सम्बन्धी जो आख्यायिकायं प्रचछित 


` किया जा खक्षता } कबीरपंथी कहतेदहैः किः 4 
| सम्वत बारह सौ पांच ज्ञानी कियो विचार । 
काशी परगर भयो, शब्द्‌ कहो सकद? ॥ 


 अगहन सुद्‌ एकादशी, मिव्यो पौन सो पौन 


` कवीरमे हाथ जोड़कर कहा--भ्भगवन्‌ ! मै आप दीका शिष्य ` 
| 1 सम्मव दै, आपको स्मरणन हो| आपने सुभे राम नामका ` 
उपदेश दियाथा। मै उसी महामन्तका जपं करता हँ । यदि कोई 


इतना कह कवीरने उस ॒दिनकी घटनाका स्मरण दिलाया ! ` 

बात दू न थी | समानन्द्को कबीरकी युक्तिपर हंसी ज गयी | 
उन्दने आशीर्वाद दै, उनको अपना शिष्य स्वीकार कर ख्या! 
तवसे कबीर निश्चिन्त हो, ईश्वर भजन ओर धमर प्रचार करम खगै । क 


 पन्द्रद सौ ओ पांच, मगहर कीन्दों गैन! 


`  अर्थात्‌-कवीर खंवत १२०५ म उत्पन्न हुए ओरं सभ्बत ` 
ह १५०५ मेँ छनका शरौरन्त इभा ! किन्तु यह वात युक्ति संगत | 
नहीं प्रतीत होती! भरियदास छृत भक्तमा-रीका, खोलास- | 
छख्तवारीख यर थवुर फजल छत आईने अकवरी ्रथति श्रन्योमे 
५ कवीर सिकन्दर छोदोकफे समकालीन बतकाये मये है । फिरिताने 


है, यह उन्दीका सार है। इसे यह जानाजा सकतादहैःक्रि 
किख प्रकार बे प्रतिपालित हष ओर किस प्रकार उन्दोने रामानन्द्‌ 
को अपना गुर बनाया । किन्तु इनसे उनव्त समय निधारित नहीं 











धामिक विप्लव ह्ुभाथा। प्रतीत होता है, कि रामानत्द्‌, कबीर ` 
बौर उनके शिष्योकषे धर प्रचारको ही लक्ष्य कर यह बातच्ी 


। ॑ ॥ । गई है। रेतिष्ठासिक्छ अन्थोको देखनेसे ज्ञात होता दे, कि सिक- ` - 








समय पद्हवीं शताब्दिका उत्तराद्धः ओर सोकहवीं शताब्दिका ` 
पवाद ही मानना उपयुक्त होगा । ` । 
` सिकन्द्र ओर कबीर विषयमे एक आख्यायिका भी प्रचलित 
 दे। कहते है, कि जव पचार करते इष्ट कवीर दिली पटच, तव 
किसने सिकन्द्रसे कहा, कि यह पासी है भर छोोको ५ 


 पालर्ड पारवारमें डवो रहा है | ए 
0 सिकन्द्रने उसकी वतपर विश्वास कर॒ कवीर्को पकड़ ४ । | 
 छनैकी आज्ञा प्रदान की। अनुचरोने उसकी आज्ञा शिरोधार्य 6 ¦ 
कर कवीरको द्रबारमें उप्त किया ! जब उनसे सुखतानक्ो 1 


८ । सलाम करनैव्छी बात की गदं तब उन्होने दन्कार किया । दसपर ॥ र ¦ 


चन्दे मार डाटनेकी धमकी दौ गयी । कवोरने कहा-“असम्भव ] ` 


कोई किसीको मार नहीं सक्ता | ` ॥ 
` कबौरकी यह वात सुन सिकन्द्रने न्दे युनामे इवो देनेकी 
आज्ञा दी । अदुचरोने उनके हाथ पैर बौधिकर यञ्गुनाक्ते प्रवाहे 


परक द्या । तत्काल तो कबीर जठरारि विलीन हो गये कन्ति ` ॑ 


( ` छदी क्षण बाद्‌ खोगानि देखा, कि वै नदीकै उस पार विचरण ` 0 
कर रहे है । {सकन्दरके अनुचर उन्हें फिर पकड खथ इस वार | 1 
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उन्होने कवबीरको अग्निम जख दैना चाहा, किन्तु प्रहादकी मति 
उनका भी बार वांकान हज | चिता भस्म पर्वे उसी प्रकार 


बैठे इए पाये गये जिस प्रकार स्वच्छ शिटा खरुडपर समाधिष्य 


तपस्वी वैरे रहते है | 
इसके वाद्‌ कवीरपर मदोन्मत्त हाथी छोड़ा गया, किन्तु उन्हे ` 
` दैखकर वह उसी प्रकार मागा जेसे स्ुगराजको देखकर प्राण 
बचानेके रिये छग भागते हैँ । यह सव देखकर रोगोके आश्चयक्रा 
वारापार न रहा । समो उन्देः खिद्ध पुखष मानने ल्मे  सिकन्द्रका 
भी-ासन हिट उडा । उसे अपने अनिष्टकी शङ्खा हुई । उसने 
अधिक छेड़ छाड़ करना अदुचित समनः, कवीरसे क्षमा प्रार्थना 

ओर उनके गुणोकी प्रशंसा कर उन्है विदा किया । 1 

इख आष्यायिकासे यह सिद्ध होता है कि कबीर खिकन्दर 


अपना अधिकांश जीवन काशीं व्यतीत किया! जव उनका 


` अन्तिम समय समीप आया, तव उन्होने अपने शिष्यको एकत्र कर ` 
कहा, कि अव भर परलोक जा्जगा । गने एक छ्लादेके यहाँ रहकर ` 

कर्मबत वैष्णव पद्‌ परा किया । अव दख मिथ्या ओर गपवि् 
शरीरको त्यागना ही उचित है । किन्तु, मै काशी मरना नही 





 चाहता। यह मखेपर तो खभीकी युक्ति होती है। “जो कविरा ` 


काशी मरे तो रामह कौन निहोर !; कहीं अन्यत्र ध्राणत्याग 





करेगा । देषुंगा, कि वहाँ मरनेपर मेरौ सक्ति होती है या नहीं| 
0 निदान न कबीर अपने कुड शिष्योको साथ छे, गोरखपुर निक 











 ठवत्तीं मगर नामक भामे गये ओर्व शिरसे पेरतकणएक ` 


६ चह्र आद, उन्हमि अनन्त निद्राकी गोदे आत्मस्तमपेण किया } 1 


५  “ करवीरक शिष्य हिन्दू मी थे ओर मुसलमान भी । दोनों उनका शव॒ ` 
`  अधिङृत करने लिते दौड़ पडे । हिन्दू उसे जटाना चाहते थे भीर्‌ : 


५ मुसलमान दफनाना । दोनमें गडा होने लगा } क्सीने चदर । 


उठाकर दैखा तो शवक बदरे वहां कछ पुष्प दिखाई पडे। काश्ती 


नरेश वीरसिंहे आधे पुष्प लाकर काशीङ्के मणिकाणिंकाघाट पर ` 


उनका भग्नि संस्कार किया ओौर भस्मको एक ष्यानपर गाङ्कर 
व्हा कवीर चौरा बनवाया । अपराद्ध पृष्पोको मुसलमान शिष्यरोनि 
वहीं दफनाया ओर उनके अग्रणी बिजटीखान प्रडानने उसपर एक ` 
समाधि वनवायी ! कवीरपन्थी काशीका वह कवीर चौर ओर 

 मगरकी समाधि - दोनोंको अपना वीर्थस्ान मानते है | | 


` करवीर द्या, शान्त, परोपकारी, ज्ञानी, वेराग्यशील ओर ` 
निस्पृहं थे! यथपि रामानन्दको उन्होने अपना गुर बनायाथा, ` 


किन्तु उन्दने जिन सिद्धान्तोंका प्रचार किया, वै अधिकांश रामा- 
 नन्द्के सिद्धान्ते भिन्न है । इसील्ियि उनका सखम्पदाय स्वतन्त॒ 
सम्प्रदाय गिना जाता है, कितने दी सिद्धान्त यदि वैष्णव ` 
` सम्परदायकरे सिद्धान्तोसे मिलते ज्ञस्ते है तो कितनोदहयी बाते ` 
 इस्छाम धम्मे अघुक्रुर है । इसीयियि हिन्दू ओर मुखकमान दोनो 
 जातिके मनुष्य उनके रिष्यथ) सम्भवैः कि उन्होने स्वको 
` एकताके सूम आवद्ध करनेके लि ही ठेस सिद्धान्तोका प्रचार ` 
कयां हो | 
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उन्होने बतलाया कि ईश्वर एक सवंराकतिमान, सर्वव्यापक 


अखण्ड उ्योति स्वरूप है । उसे जाननेके ल्य योगाभ्यास, देह- ह 


कष्ट, पवित्रता अर आत्मन्ञानकी . आवश्यकता है । गूत्तिं पूजा 
व्यथं है । कम्मांयसार पुनजन्म ओर फरापफख्की प्रापि होती है । 


 ईश्वरका ध्यान ही महान्‌ धम्मे है | सत्यज्ञानसे ईभ्वर पहवाना जा ` 


सकता है । गोत्राह्मणकी सेवा करना, मांस भदित ओर व्यभि. 


चारकात्याग करना जीव हिंसासे दूर रहना परम कत्तव्य है । ` 
 खंसलारमें कोई उच या नीच नहीं है । हिन्दुभोके परमेश्वर ओर ` 


मुसरमानोके अदाद एक ही है । आत्मन्ञान हयी सुक्तिका साधन 
` है--इत्यादि । 9 
यही कवीरॐ सिद्धान्त है । उन्होने इन्हीं वातोका सर्वजन परचारं ` 


` किया । कवीरपन्थी खंखार्डलसे निसं हो, टौकिक व्यव- ` 
हाक परित्याग कर, ध्यान मग्न रहना ही परम कन्त व्य समभ््ते 
 है। षे अन्यान्य वैष्णवोकी भाति चन्दन किंवा गोपीचन्दनका 


 तिख्क करते है, किन्तु उसे आवश्यक ओर नित्य कचव्य नहीं 


मानते! करटी धारण करते है ओर जपमाटा मी रखते है कन्तु ` 
वे इन सव वातींको वाद्याडभ्वर अर निरर्थक मानते क्वीरमे 


 . सदाचार, अन्तशुद्धि सौर आतमक्ञानको ही नितान्त आच्श्यक ` 


`. बतखाया है ] उन्होने कहा है कि :-- 
 . माला फेरत दिन गये, गयो न मनका फेर 
करका मनका छोड़कर, मनका मनका कैर ॥ 


कार काटमाला करी, तामे डारो दूत 





मार विचारी क्या करे, पोरनदार कपूत 
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कबर आर उनके शिष्योने खश निधान, गोस्खनाथक्मी गोष्ठी, १ 


८ |  रामानन्दकौ गोष्टी आनन्दसागर, शब्दावली जङ्कख, चसन्तः हीलीः. ॥ र 
“ रेलता खना, कहार, हिश्डोखा, शाश्वी, रमैनी अौर बीजक प्रभति ० 
अनेक छोटे बड़े ध्रंधोद्धी रचना की थी। इनमें सुानिघान, ` 

शब्दावली ओर बीजक प्रधान हैः ओर उने पटनसे कबीर भन्त- 


व्योका ज्ञान होता है| 


कवीरने काशी नरेशको जो उपदेश दिया था, वही बीजक 


खंवरहीत है । यह प्रथ प्राय; ७०० अध्यायामें विभक्त है । सस्ति ` | 
इसके दो खंस्करण उपलब्ध है, एकमे कछ वाते अधिक है अतैर 
 दृसरेमे कम । कवीरपंथी बडे खंस्करणको ही प्रामाणिक मानते ` 
है भौर छोटेको कबीरओॐ एक शिष्यका खंग्रह बतरते है । उसमै ५ 
 स्वमतक्ेप्रतिपादनकी अपेश्चा परमतकी निन्दा ही विशेष दृष्टिगोचर ` 
` होती है! अपने मतके विषयमे यदि कुछ चषा गयादहैतोक्ह 
इतना गट, क्िष्ठ ओर अस्पष्ट है, कि सर्वलाधारण उसक्गे पटनसे ` ^ 
छाभ नहीं उडा सकते । "४ ॥ 


शब्दाचरीमे कवीरके एक हजार शब्द्‌ किंवा वचनोका खं्रह 


है । तीसरा प्रधान प्रथ है सुश्व निधान ! इसके विषयमे कवीरपंथी ५५ 
कहते ह, क्र कवीरने अपने प्रधान शिष्य ध्मेदासको ज उपदेश ` 
दिया था, वही श्रुतमोपार नामक दृखरे शिष्यते अ ङ्त कर लिया 


था । उसी संग्रहको सुख निधान कहते ई । 91 
खख निधान द्वारा कवीरपंथियोक्षे मन्तव्य सरलता पूवेक जाने 


जा सकते दैः षे विष्वदषा एक माज दश्वरकी सत्ता स्वीकार ` 












करते है ओर उसे वेष्णघोंकी ही भाति सुण आर साकार मानते 
है । उनक्षे मतानुसार बह सवं शक्तिमान अनिर्वचनीय परिशद्ध 
। स्वरूप अर दूषण रदित है । चह इच्छावसार शरीर धारण करता 
है। खंलार श्ुलासे सुत हो, अन्तः शुद्धि पूवक सत्कमं करनेसे 
 मबुष्य तदाकार ही उसके निकट निवास कस्तादहै। यही मुक्ति ` 
है । निस प्रकार बीजै उत्पादक तत्व वियमान रहते है उसी 
` प्रकार उसमे मी खंसासोत्यत्तिकी शक्ति रहती दै! सवं प्रथम 
उसकी इच्छासे माया उत्पन्न होती है भौर वह॒ सरस्वती, कष्मो 
ओर उमा नामक तीन कन्याश्ेको उत्पन्न कर क्रमशः वह्या, विष्णु 











ओर महेशसे उनका विवाह कर देती है । इस प्रकार ब्रह्मा, विष्णु ५ 


५१ ओर महेश मायाके चक्रमे पकर खंसारफ उत्पचि, "पाटन जर 4 | 









` प्रलय परवत्त होते दैः घौर मायाके आदेशादुखार विविध प्रकारका ` 
` श्रमात्पक ज्ञान ओर घ्रान्तिप्रूलक क्रिधाचुषठानोंका प्रचार करते दहै । 


अदित है । यद अनेक अंशोभें हिन्दू शाखो समान दी है! कन्ति 


सुख निधान वर ओर सायाक्षे विषयमे ठेवा ही वर्णन ` 


कबीरपंथी, यह मानकर कि मायामे व्रह्मा, विष्णु ओर महेश्को ` 









कं न करै, दैवता भी उसे नहीं प्राप्त कर सकते । 


` इने मताञुखार स जीवात्मा ओर परमात्मामे कोई मेद्‌ नहीं दै। 








अपने वश कर रक्छा है - उनकी उपासनाका विरोध कसतेहै ओर 
` मायाको जी मस्कर कोसतेदै। वे कहते है, कि क्वीरनेजेसा ` 
सत्य ज्ञान प्राप्न किया था, वैसा ही ज्ञान प्रत्येक मदुष्यको प्राप्तु 
करना चाये, परन्तु मायाकी प्रपञ्च स्चनाक्ने कारण मदुष्योकी ` 

















(1 दोष सुक्त होनेपर जीव भी स्वेच्छाद्सार दैह धारण कर सक्ता 
६, 4 है ] अज्ञान दीक्षे कारण जीवको नाना योनिमें रमण करना पड़ता 
है स्वम ओर नरक को$ चीज नहीं है । पृथ्वीपरके खुल दही स्वगे ` 


ओर दुःख ही नरक है । शरीर जीवका निवाख स्थान है । ईवरने 
उसकी स्चना की है, अतः उसे नष करना किंवा किसीको किसी ` 
प्रकारका दुःख दना नितान्त निन्द्नीय है । दया ओर स्त्य यदी ` 


दो धमक मूल हैः । | 
 कबीरपंथी बडी छानवीनके वाद्‌ किसीको अपना गुर वनाते है। 

कबीरने उन्ह ताकीद्‌ की है, कि गुणदोष जाने विना किसीको अन्ध 
्द्धाकै वशीभूत हो गुख नहीं बनाना चाहिये ! साथ ही शिष्यो 
च्य भी निर्दोष होना आवश्यक है| दोष देशनेपर गर पठे उसकी 


^ ध भत्खना करते है । पिर उसका प्रणाम अस्वीकार करते है ओर | । 
करते हैँ । छन्दं उसे शारीरिक दर्ड दनेका अधिकार नहीं टै । 


कवीरने हिन्दू ओर सुसल्मानोंको एक ही धमकी छन छायामें 


एकच करनेका विचार क्ियाथा। यचपि उन्हे जैसी चाहिये 
वसी सफख्ता नदीं मिल सकी, तथापि उनके मतका जो प्रचार 
इभा वह कुछ कम नहीं । भारतम उस्ने अपने समान अर भी ` 
 सस्प्रदाय उत्पन्न करनेकाश्चेय परक्ठक्िियाहै। 


कवीर्के श्रत गोपाल, धमदाल, भागुदरास, जीवनदास, ज्ञानी 


 साहेवदास, नित्यानन्द भ्रति वारह प्रधान शिष्य थे! क्वीरके 
वाद्‌ भत्येकने भपने अपने नामसे स्वतन्त्र मतकी स्थापना कौ । अतः ` 


२७६ ` 





समस्त कवीरपंथी वार शाखाओोभं विभक्त हो गये । सम्पति श्रुत 
गोपाले परस्परागत शिष्य कबीर चौरा, मगरकी समाधि ओर 


। द्वारिका तथा जगन्नाथ प्रति स्यानोक्षि मठोके अध्यक्च है । मामू. 
 दासके अनुयायी धनीदटी नाम्नक ष्यानमँं निवाख करते है । धमदासर 


पटर रामानन्द वैष्णव धे बादको कवीरके शिष्य दहो गये ये। 

उनके नारायण ओर चुडामरणि नामक पुज्राने जवट्पुरके पास एक 

प्राम अपना मर श्यापित किया था, किन्तु कालान्तरमे उनका ` 
वंश रोप हो गया । जग्गूदासकी गही कटकमें विद्यमान है । जीवन 

` दासने सतनामी मतका प्रचार किया था । साहेवदासके अदुधायी 


नित्यानन्द ओर कमलनन्दने कहीं दक्षिण भारते अपना मठ घ्यापित 
कियाथा। ङु लोग दाद्को भी कबीरका शिष्य बतलातैहै। 
उसने दादृदंथकी खापना की थी । । 
जो कवीरपंथी कबीर चौके दर्शनार्थं जति है उन्ह बह भोजन 


कराया जाता है! इस व्ययको चाने लिये वख्वन्तसिंह ओर 





उनके उन्तयधिकासे चेतखिंहने मासिक इत्ति निधारित कस्दी 


५. थी । एक वार चेतख्िंहने कवीरपंधियोकी गणना करानेके उदेश्यसे ॥ 


षक मेख कया था । उसमे ३५००० कवीरपंथी साधर उपस्थित =` 


इए थे | भारतके मध्यप्रदेश ओर पश्चिमाश्चलमे इस सस्प्दायका 


-विखेष प्रचार है| कबीरप॑थी साधु प्रायः शन्त, सत्यप्रिय ओर 
(. निर्पद्रवी दोपे है [ अन्यास्य्‌ साधमोंकी भाँतिन यै दुराग्रही ही . | | । ॥ 


| | ॥ होते है, न भिक्षारन ही करते है| 





इतिहास 


२ 


सुभारतका धामि 
सुभा त कि 














सर्वख स्म््रदाय 





इस धमक संघ्यापक महात्मा नानकका जन्म ई> सं १४६६६ ` | | ध 


मे नानङ्कचान ( पञ्जाव ) मेँ हमं था । वह जातिके क्त्री धे उनके ` ` 
पिताका नाम कादूराम था । ` नानकक्रे एक नानकी नामक बहिन ` 


मी थी । उसका विवाह सुखतानपुस्के जयराम नामक मवुष्यके 


साथ हुभा था । नानक्ने फारसी ओर गणितक ज्ञान प्रा किया ` 
था ¦ उनका चिन्त खंसारमे न लगता था । सोच विचार कर उनके 
पिताने उनको व्यापार व्यवसायमे लगाना खिर किया ओर ४०) 
रुपये देकर वाखा नायक एक सिंधी जारे लाथ व्यापाराय परश 
भेजा । रास्तेमे उन्हँ संन्यासियोका एक समुह मिटा । उनसे 


वाताराप करनेपर वस्तु माजका मिथ्यापन अर बस्तीमे रहने तथा ` । 
संसारके फेरमें पडनेसे अनेक प्रकारकी चिन्ता भौर कटिनादयोका न 


सामना करना पड़ता है इत्यादि विषयोंका उन्ड् ज्ञान हुआ । ` 
नानक वह समी श्पये उन खंन्यासि्योको देने चे परन्तु उन्होने 
| ठेना स्वीकार न किया । अन्तमं उन स्पयांका अन्न खाकर उन्दनि ४ 
सवको खिला द्विया ओर आप॒ लाली दाथ घर छट थायै कन्तु ` 
पिताके भयसे एक घश्च छिप रहे ।# १ | 
जव पितासे भेर हुई तव. उन्होने सूपयोके विषये पंछताछ 


कौ । नानकने उत्तर दिया, कि आपने सुभ्दे खण सौदा खरीदनेकौ त 








& नानकने जहां उन सन्यासिर्योको मोजन कराया था वहस्थान . 


। “खरासौदा? के नामते प्रसिद्ध द । 
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द्धी थी। मैने उनको धमं का्यमें व्ययकर वास्तविक छाम 
उठाया है। यह सुन, उनके पिता क्रद्ध होकर मारने दौड परन्तु 


रावमोराी नामक एक जमीन्द्‌ारने उनको वचा लिया । इसके बाद्‌ ` 


` बह अपनी बहिनके पास सुरुतानपुर चले गये । वहं जयरामने 
उन्हे सरकारी कोटीपर नौकर रखवा दिया । नानकको खंसारयर 
 अचुरक्ति न थी अतः बै अपना विवाह नदीं करते ये, परन्तु बहनोईने 
` आघ्रह कर सुक्षणी नामक सीसे उनका परिणय करा दिया । ` 
इस खीसे उनके दो पुत्र इट । पकका नाम ध्रीचन्द्‌ तथा दृसरेका 
नाम लक्षणीदास था । इसके वाद्‌ बच्योको उनकी माता सहित. 
अपने श्वस्ुरको सोप, संन्यास ब्रहण कर नानक दैशद्धैशान्तस्मै 
श्रमण करने खगे । ५" त. 
वह्‌ यासे अरवस्तान आरः मङ्गा मदना पयत गये, परन्तु 
 य्के साधर खंत अओौर वैरागी तथा फकीरोके काम देखकर ङ्ख 
 उटे । बह खन्याखे छोड़कर इधर उधर घूमने ख्ये! कीक्तिपुरकी ` 
धर्मशाला पडंचनेपर उन्हे एक सर्वमान्य धमकी स्थापना करनेका ` | 
विचार हभ । उनको अपने गहरे अुभवसे ज्ञात हुभा, कि पृथक ¦ 


1 पृथक जाति अर फुथक पृथक धर्मो यँ चद्ध॒दोकर लखोगोंका पृथक | 
पृथक रहना ठीक नदीं है । दैवाटयोमे जाकर पत्ति पूजा मोर 

| ^ यज्ञादि कियाञोकषे करने तथा ब्राह्मणोको मार लिखनेसे कोई फट 
1 ४ नदीं मिटता । आत्मशुद्धि बिना मुक्ति प्राक्च हो ही नदीं सकती 





दस मकार विचार कर वह उपदैश्च द्धाय धमे प्रचार करने 
उन्दने बताया कि "आत्मा ईष्वरका अंशदहै। सत्थं 











बोन वेदक ज्ञान कारडको मानना, ऋतुकाख्को वचाना, मांस सि । 














 मदिराका त्याग करना ओर गुखकौ आज्ञाको ईश्वरकी आज्ञा ॥ ८ 


समज्ना परम कत्तव्य है। सूतिं पूजा असत्य है । ईष्वर अवतार ` ` 
“  नहींखेता। श्रुति, स्प्रति ओर पुसणोको मानना व्यथं दहै) गुरूका = | 


सिला प्रय ही वेद्‌ दै अतः उसका पूजन उचित है। अधर्मियोका ध 
नाश करनेसे ईश्वर प्रसन्न होता है । ध्यान, धारणा ओर समाधिसे ॥ 
` स्वंकी प्राप्ति होती है। यह काया गोचिन्दका मन्दिरहैअतः ` 


जीव हिसा न करनी चाहिये । उपवास भौर मितादारसे शसेरके ४ 


\ शुद्ध अन्तःकरणे दश्वरोपासना करनी चाहिये । ईश्वर एकदही ` 
\ है । पृथक पृथक धमं मनुष्य कदिपत है । आत्म ज्ञानसे ईश्वरीय 


`  तत्वोंका ज्ञान होता है तएव उसका सम्पादन करना चाहिये । 


ईश्वर छपा पात्र वननेकषे लिये सत्कार्यं ओर सदाचारका-अवरग्वन `` 


| इ चादिये { ससार त्वाय छिव वेराग्यक् धाचश्यकता नहीं 4 
 है। जिससे हदय शान्त हो, जिससे पविच्रता प्रा्र हो, जिससे 


उदार वरीय तत्वोका विकाश हो, वही ज्ञान जीवनका सारहै। 


जिसका हदय ेसै ज्ञानसे प्रकाशित हो रहा दै, वही सच्चा हिन्द 
दै मौर जिसका जीवन पवित्र है, वही सच्चा सुसख्मान है ।" यही 
नानक सिद्धान्त है। उन्दने इनका प्रचार करते इए स्क्खि 
 धर्मकी खापनाकी । श्नः शनः उसका प्रचार बता चटा गया | | ॥ ५ 
पञ्नाव निवासियोने इसे जी लोखकर अपनाया । ८ ¢ | | 
गुर नानकके वाद्‌ क्रमशः अङ्कद्‌, अमस्दास, रामदास तथा क ४ 








अरज्ञुन देवने उनका स्थान श्रहण कर धम भ्रचारका काम जारी 
रक्ला। अंगद देवने गुद नानकके उपदेशादि खंग्रहकर आदि रथ 
छिला। अज्ञुन देवते एक भ्दीरके बीच मन्दिर वनाया ओर शहर 
 बसाया । उसीका नाम अश्रुतसर है । | 
तानकने अपनी गहौका उत्तसधिकारी अपने पुत्रको न बनाकर 
उपर एक शिष्यको नियत किया था । उनका उदेश्य था, कि 
योग्य भौर उत्साही कार्यकर्ता दी कायं भार ब्रहण ;करे, परन्तु 
 रामदासके समयसे वह पेत्रिक सम्पत्ति हो गई । अ नदास सुस- 


` टमान शासक द्वारा मारे गये । उनके वाद उस स्थानको हर. 


गोविन्द प्रहरण करः शिष्योंकी खंल्यामें अच्छी दद्धि को ओर उन्दे ५ 
तखवार पकडना सिखलाया । उनके वाद्‌ दो शुरु ओौरइए। 
नवं शु तेगबहादुरको ओरङ्जेवने ` सुखटमान होनेके लिय वाध्य 


`... करना चाहा, परन्तु उन्दोम भ्रण दै दिये, धमे न छोड़ा । 


सुखल्मानोक्षे लगातार अन्याय ओर अत्याचारने इस शान्त 


` ध्मप्रवादको प्रचरड अग्निका रूप दै दिया । अजुन देव तथा तेग ` ध 
बहादरके वकिदानसे वह आग मभक उठी । दृशवें गु गोचिन्दिंह ` 
हुए | उनको अनेक कष्ट सहने पडे! करई वार मुखख्मानोसेय॒द्ध 


` हृभा। उनके दो बच्चे निदंयता पू्ैक धमं न छोडनेके कारण 


दवारम चन दिये गये । किर भी, वह हताश न हुए ओर उन्होने ` ४ 


घ्पना कायं पूर्णं करके ही छोड़ा । सुखकमानोको पराजित कर ` 





उनके छषके छदा दिये ओर सकल धमकी जड़ मजबूत करदी । , ` 





२८० ` 


उन्दने सिकंल लोगोको हथियार वांना धमं बतलाया अर उन्दे ` 









| कीर वना दिया । इसके अतिरिक्त चोरी, दादी भौर मूख रखना, ` 
। हिन्द्र दैवाखयोक्षे परति देष भाव न रखना गोहत्या न करना ` 





-}>~ ` । मानोसे खोदा बजाते सपय भी उन्होने शिष्योको उपदेश दैनानः 0 





करना, अपने धर्मन जातिमेद न रखना, सबको समान मान एक 


इत्यादि नियम बना कर धर्म॑को खन्यवस्थित बना दिया । समुसट-~ ` ४ 


छोड़ा । पकेश्वरकी उपासना करना--एक चित्तसे उसकी भक्ति, ` ¢ 


| पात्र ओर पंक्तिमै भोजन करना परस्पर ठेक्य रखना ओर अपने ` 


चम बन्धुंको भाण समान मानना इत्यादि विष्योका उपदेश 
| वकर उन्ोने सिकलोफे हदयमें नवजीवनका सश्चार कर द्या भौर ` (4 
 भुलमानक्ष सन्मुख विजय प्राप्त को । परस्पर बूम 


श मानते है ओर उनके ्रंथ साहवको पूजते है ।% इख धर्मक अनुया. ` 








न्ता भई अकालकी, तमी चलायो पंथ । 
 . ¦ स्र शिष्यनकरो हुकुम दै, गुट मानियो मन्थ ॥ ` 





„ आखिङ्न करनेकी शरेष्ठ रिष्षा भदान कर उन्होने सिकल प्जके ` 
` हृदयम तेजस्विता, बन्धभाव अर युद्ध कशख्ताकते बीज आसोपित (६ 


„ इस धमत भी कितने ही शाखा पंय हो गये है | नानक पुनः: 
श्रीचन्दमे उदासी पंथकी स्थापना की, किन्तु उनके सिद्धान्तः . ` 
 नानक्के सिान्तोंखे सर्वथा भिर है । इसके अतिरि कृकायंथी, = ` 
 गांजाभक्ची, खथीध्राही, निर्मख ओर समराय इत्यादि अनेक उप- ` 
पन्थ है । यह खोग छ न ङु भिन्नता रखते इए नानकके उपदैशकोः ` 


& अन्तिम गुर गोविन्दलिहने मरते समय कहा था. छि ` 1 












 पि्योकी संख्या २५ छालके करीव है । पञ्च+ ककार धारण करते ` 

दै सौर नानकाना, ( नानककी जन्म भूमि ) अष्ुतसर इत्यादिको 
` तीथं स्थान मानते दहै! अद्धोत उपाखनाको शुद्ध ( लाल्सि) ` 
 शि्लाके कारण इसको खाठसा पंथ भी कहते है | | 





मानमाव पथ 


4 ०००१५५२ @ 
नि } क 1 । 


इस पंथकरे स्थापकका नाम इषस्‌ भह जोशीथा। उसके 





पिताका नाम कुलक्रणी गोपाया पन्त था ! बह दश्धिण दैशा- ` 
। न्तगत्त म्व ्रामका निवासी था | उसका अन्ध 2८ श्र © (4 8 5 मेँ न्‌ रः 


इभा धा । वह हस्तचालुयं ( जादू ) ओर वेशधारणकी कला मी ` 
भाति जानता था । परंपरागत कुखकरणी ओर जोशी व्यवसायको ` 










अते पक मिक पकर चद इष्यते लोकतो दोन देने 
खगा ८ 


इस बातको चासं ओर चचां होने खगी भौर अनेकानेक छोग ` ` 


उसके दशनां आने को । सका भनुप्र ग्रा केकर कि उसके ` 








` निकर रोगोकी भीडसी गी रहती । उसके देवत्वकी वतिं खुन॒ ` 





पन 


मधात अव मेरे बाह कोई स्म मनुय धम्मन माना जाय) 
लौग सन्थको ही रुर समभ । 











+ कडा, केण, कृपाण, कंवा श्रौर कच्छ अर्थात जाविया । 





| = पेडनाधीश राजा चन्द्रसे 








`. 









नके मन्त्री हेमाद्िपंतको वड़ा आश्चर्य इभा | 7 


1 ॥ यथपि व्ह गणश अकेथा पिर भीं उसमे ङष्णभटको घुखा भेज | ५. 


1.  इ्णमने पेडन जा उनसे भट कौ । देमाद्रिप॑तने उसका्ष्छ॒ ` 


> ` स्वरुप देल वडा क्र सत्कार कर स्नान ओर भोजन करनेके 1 
लियि प्रार्थना की | परन्तु रहस्योदुघारन हो जानकी आशङ्कायौर ` 





भयसे उसने अस्वीकार किया । हेमादिपन्तने अपने सेवक द्वारा 
उसके वस्र उतसवा दिये भौर निरानिर पाशखरुड़ देख उसे कारा. 
गामे डाखदिया। जो रोग उसक्षै परति सदादुमूति प्दशित करम | 


 वाठेये उन्दैः भी काठे वख पहना, शिर ॒जुंडा राज्यक्षे बाहर 





मेज दिवा| 


क्ते है परन्तु इसके माननेवाछे इसका नाम (हाभाव 
 वत्छतेहै। ध 
। इस पंयवाछे कृष्णम्‌ ऋ छृष्ण मान्‌, उसका सूक्तिकी उपासना 


छ करते 2 । शु कृत्तात्रेयका भजन करते है ओर छष्णकी रास- 








क्रीडादि खीला कतै है जीवहिसासे इडं इतनी घणादहै कि ` 
इनके गवे यदि किसी रन पशु हत्या होनेवाखो हो मौर व्ह 
खन ख तो सवके सव गावक् बाहर चले जायं । इन रोगो एक ` 
ही वार भोजन पसेखनेकी पथा ६॥ 


स प्रकार इस पंथकी स्थापनां ईद। इसे सग सनभाव ` 


बह खोग अपने धर्म॑की वात हलरोको न्दी बताते । इनके ` ध 
पुराण अ्रंथ प्रथकः { रपि है वह्‌ दपि माचभादी दशा ठेनेवाल् ८ 


वि | । को ही स मश जाती है | इस पंथ धृथिश्चं पहारयाष्ट भौर 0 । १ 














` विदारे पाये जाते दै । इनके याचाय, मदन्तः कटे जाते है । खपुर, 
कारंज, दरियापुर, फर्टन ओर पेंटन इन पांच स्थानो इनके मह 
है । इनके अतिरि नरमट, नारायण मह. प्रवरमट, ऋषि मठ घौर 
प्रशांत मर यह पांच उपमख भी है ! एक महन्तक्ते अधीन येकः 
मानमाव होते है । एक महन्तके सश्राधिस्य होनेपर दूसरे महन्तक 
निर्वाचन किया जाता है। शिष्य सदाय अपतयेसे दही किसीको 
निर्वाचित कर लेते है। उसीको गदी मिलती है । महन्तके पास 
छन्न, चार पाटकी, मुहर इत्यादि राजचिह होते दै । इस पथमे 
गरहस्थाश्चम ओर खंन्यासाश्रम यह दो आश्रम है संन्यासाश्चम 
-चाछे मी खंन्या्ियोकी कन्यासे विवाह कर सकते दँ । | 














रतका धामिक इतिहास. 


चार 


५ 














"नान" न 








ववार यातो 





त ८. 























य्दा धम । 


मिध्र देश आर्यावर्त दी लोगोसे आवाद्‌ इजा था | महा- ` 





` भारतके वाद्‌ यहां ओर वर्हाका पारस्परिक व्यवहार बन्द हो गया। 


बहि रोग सूर्यकी पूजा ओर प्रार्थना कसते धे । उनके आचार ' 
विचार आर्योके दी समानये। 
० खं ° पू सज्रदवीं शताव्दिमं जोखफकै नेवृत्वमें यहदियेका 
खक द मैसोपोटामियासे वह्यं जा वसा । वके छोग इन्द 
` लाम वनाकर वड्ी यातना दने ठे । वै चाहते थे किडइनकी ` 
उन्नति ओर संल्यामें द्धि न हो, परन्तु जव किसी पकार वै सफल- 
` मनोरथ न इट ओर उनकी बृद्धि न॒ दकी तव, वहे शाक्तकने 
आज्ञा द्‌) कि यहुदियोके बच्चा होते ही वह तुरन्त मार डाखा जाय। ` 
यह भयङ्करं आज्ञा काययम परिणत होने छगी जौर यह्दियोके ` 


= सथःजात शिद्युभोका खंहार होने खगा | इसके ॐ ही दिनकेवाद्‌ 


यथात्‌ ई= खं = पू० १५७१ मेँ इस धमक संस्थापक मूखाका जन्म ` 
इभा । शनहार दिस्वानके होत चीकने पातः इख उक्ति अनुसार 
चह बड़ तेजस्वी कान्तिवान ओर होनहार माम देते थे । घरवाल्ें 


ने मोहवशं किसीक उनके जन्दकी सूचना न दी, परन्तु प्राणदर्डकै ` ~ 


भयस विचलितं हो, उनकी माता उन्हें एक टोकर्से शलःकर 


नदी तटपर रख आयी । दैवयोगसे अचानक राज्मासो वहा = ` 
` स्वान करने जा पटुची । उसकी दृष्टि उख वच्येपर पड़ी | द्रष्ि ` 


पड़ते ही दयासे उसका हृद्य वित हो गया । उसने व्येकी 





 माताको अमय दान दिलाकर दुंढुवावा भौर वच्चेको उसे सोप ` 
दिया! जव बह कुछ बड़ा हुभा वो राजङ्कमारीने उसे अपने पास ` 


` रख लिया ओर पार्न पोषण एवम्‌ विधाभ्याख करवाया | 
`: “शस प्रकार दजस्तः सूखा अव बडे हष. तो उन्हं यहु सप्राचार क | - 
शत हुए | पनी जातिपर भीषण अत्याचार अर दमन होता ((& 


देखकर उन्हे बड़ा क हा ! परन्तु वे राजवठ्कै साने कुक ` 
 मीनकर सक्तेथे। एक वार एक यह्ूदीपर ऋरता पूवक 





अत्याचार होते दैख उनका खन उवख उडा ! उन्होने अत्याचासेको ` 


 ठुरन्त मार डा । साथ ही राजदर्डकी अशङ्खासे मयमीतहो ` 
 अरथस्तान च्छे गये! ध 
` भूसाने वहां किसी जादूगरसे मनोरंजन करने वाली अनेक ` 
कलायं सीखीं । ङु वर्षे वाद्‌ वे पुनः मिश्र गये अर वहकि 


शासकको अपरने चमत्कारं दिखाकर प्रसन्न किया} उसमे 1 


। जनन देना चाहा; किन्तु उन्होने वह न छेकर यहुदियोके | 


` भिर दैश्तसे चे जानेकी आज्ञा प्राक्त कर छी | ५ 
| इख प्रकार यहदियोको बन्धन सुक्त कराकर उन्हे अपने साथ 
` रे, चह अरवस्तान आये ओर सिनाई पर्दते समीपवर्ती प्ेशमे ` 
निवास करने खगे । सवके सव यद्वदी उनके इतज्ञ थे ओर 

उन्हँ मत्यन्त आदरकी द्ृ्ठिसे देखते थे, इससे छामान्वित ही. 4 
इनरत मरुखाने वैगस्बर होनेकी घोषणा कर यहद ध्मंकी स्थापना = 


उन्होने कहा कि मुके ददाकी ओशरसे फरमान हुमा है, ध ॥ 





भतः खुदा पेगाम न मानने वाखा दोषी समभ् जायगा । 








इनके धाक सिद्धान्त क्रि्ियन धर्मक सिद्धान्तो मिलते ` 


0 छख्ते है । इनका धं त्न्थ केवाङा दहै! भारते इस धको ` 


[ मानने ;वालोकी संस्था करीव १८००० हे । तिटिशच शासनका 
ˆ जवसे आरम्म हा तवसे यह लोग यहां व्यापाराथं आ वसे ह | 





दनक एक शाखाको वेने इसरादइल कहते है । 
श्र ° स० ६६४ मे अरवस्तानक्ते आरत आं रहे थे! उन 
` का जहाज नवगामक्षै निकर समुद्रम तुफान उरनेके कारण नघ हो । 
गवा 1 उसमे केव 9 पुरुष ओर ७ खियां जीवित वच सकी । ध 
वे राज्याश्रय पर्त कर नवगाम्े रहने खमे । उनकी खंततिसे 
उनकी खंस्या बहुत व॒ गई ओर इस समयं समुद्र के तटः पर 

` कोकण ( महाराष्ट ) ॐ अनेक ग्रामो वह वसे हए है 1 

` कग शिर पर चोटी न रल शुच्छा रखते ओर दिनदुस्तानियोकी ` 
जैसी पगडियां पहने है! उनये खत करते समय प्रथम हिन्‌, ` 
ओर फिर दन्द नाम रकव्छा जाता है | यह लोग अत्राहम, ईसाक ` 

` र जेकव को मानते ह | | 












जरथास्ता चम ४ 
वेद अर ब्राह्मणकार्मँ व्यापारादिके निमित्त दईरान गये हए ` 
आर्थं पारसी कदलाये । अशांतिके समयमे यहां शौर वहांका 
 वारस्परिक व्यवहार खक जानेसे उन्दै जो धर्मज्ञान मिल्ताथा ` 

वह्‌ बन्द हो गया | अतएव उन्होने वकि समय सखंयोगोंको 
ध्याने ठेकर वेदमागके असार ऋष्छविदके प्रथम मन्लके आधारं 
पर पृथक धमेको स्थापना कर छी । ४) 

। महात्मा जसथोस्तका जन्म ॒तेदरानके समीपवर्तो रहै नानक ` 





हीरे परस्तु बादको प्रथक्‌ प्रथक्‌ हो सये 







 & ऋगबेदमें अशब्द १०६ वार अता है । ६० वार वह बलवान ` 
पराक्रमी यौररेसेही से अर्था मे योजित दहृश्चाहै। कैवल्ल १५ बार 
उसका श्रध होता है-देवके शत्र! जरथोस्ती प्रभ यन्थोमे देदका शध 





` खर यौर खर ( अ्हरम्भद ) का श्रथदेैव किया गया | इससे स्पष्ट 


श्रतीत होता है कि मारके अथ श्चौर शैरानके श्यै परली पहले ष्कही 

ये शौर उनके देव मी समानये। परन्तु पीलेते षहो अरनेश्चि कारण 
 भारतके श्रार्यनि अर अर श्रान्के शायने देव शब्दो परे द्मथमै 

योजित द्विया दै! समश्ल उल्मा दस्तूर केवट छते ददि छ "की 

 : कितनी ही गाथ ओर च्ग्वेदकी चऋच्ष्योमे साम्य पाया अतषहै। ` 


॥ 


¬ वह भत्र यह दै-(श्श्चिमीड धरो हितैयर्श्य देव सृत्विजम्‌। होतारं 


रब घाततम्‌'' श्रथोतं सवका हित करनेवाले यन्चके देवता ऋशयोको 
` उत्पन्न करनेवाले रत्नी उत्पत्तिकि कारण रूप अधिदेवकी म स्वति 
ङ ५. करता रू | अ ¦ | ५ । 4 । ॥ 1 ~ | ४ 


स 
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१ प्राभमं ई० सं प० २५३७ में इमाथा। उस समय म ( 
माजी नामक धमवादी पालण्ड धर्मका उपदेश दैतेथे। उनके ` 





हाथमे शासनाधिकार भी था। महात्मा जसथोस्तने पृत्तिपूजा ॥ अ 
आर जादू प्रभृत व्यथं कायं वतरते हुए उनका विरोध क्था | 
ओर उपदेश दैमै खगे । उन्होने प्रथम बाकटियाये ओर वादको 


ईरान तथा उसके पूर्वीय प्रदैशोभे अपने  मतका प्रचार किया 
फिर वे वख गये आर वहांके अनेक रोगोको अपना अदयुयायी 


बनाया 


शाह गुस्तापके द्रवारमें गये । शाहनशाहने बडी भारी सभा 

की ओर समी मतवादि्ोको एकज्नकर उनका धर्मवाद्‌ सुना । 
उसमें महाटमा जरथीस्त विज्ञयी हुए । परन्तु उनसे देष रखने 
 वाछे किसी मटुष्यनै शाहनशाहको कख ओर ही समभा दिया । 
अतः उसने जर्थोस्तको बन्दी वना ख्या । इछ दिनके वाद्‌ 
वह सम्राट किसी रोगस भ्रस्त हे गया ओर स्वास्थ्य न्दो ५ 


तीस वषंकी रः -स्थाम वहु धमप धमय लेकर ईरानके शहन- ` 1 । ५ ध 


चला । महात्मा जरस्थोस्तने उसकी चिकित्सा कर उसे भराम : ` 


 पचाया । फलस्वरूप सघ्राटने अपना सेवियन ध्म छोडकर ` 
 जर्थोस्ती धनको स्वीकार {किया । तवते इस धर्मकां ईरान्मे 
भटी भति प्रचार इञा | | 


फिर बाकयियाके राजने भी सेयियन धमेको अमान्य कर 2 0 


जरथास्ती धमक स्वीकौर किया । यह राजा सीथिया राज्यक्ते | 


 अधौन था बार वहकि राजाको इछ राजस्व देता था । व्व उसने , | 











राजस्व देना बन्द कर दिया आर कला भेजा, कि यदि आप 
` जरस्थोष्ती ध्मेको स्वीकार कर तो मँ पूवत राजस्व देता 





रुमा । सीथिया नरेशे यह वात सन, करोधित दहो बाकदियापर ` ध 
 आक्रद्रण कर दिया ओर बद्ख शहरपर अधिकार जमाखिया।! 


उसने महात्ा जरथोस्तको भी उनके ८° शिष्यो सदित मार 
डल! परन्तु बाक्टियाके राजते पुनः सैन्य एकत्र कर 


 सियियनोको मार भमाया अर अपने राञ्यपर अधिकार जमा ` 


ल्या ! फिर उसने जस्थोस्ती धर्म॑की जड़ मजबूत की 
` इख धमेका धाचीन प्न्य माथावाणी है। इसके बाद ` 


क्रिया कमक ज्ञान दने वाला बन्दीदाद्‌ नामक अन्थ स्वा गया ` 
था। उन पन्थाम ४ आचारः, | विदार धप्रक्रिया साटचदन = । 0 


 रीततिस्वाज, कटा कौशट इत्यादि पर आयं प्रन्थोक्षे समानदही 


विवेचन पाया जावा है! जेद-अवस्तामै इस धर्मक्षे पविज्रख्ेखे 


का खंग्र गाथादाणोमें युधिष्ठिरे खंवदचका मी उद्ुख है| १ ८ 


पारसी उनकी कस्तो धारण करते है ओर उस समय नवजोत = ` 


क्रिया करते है] यह क्रिया आयि उपनयन संरूसकारका ठीक ` 
रूपान्तर प्रतीत होती दैः। 1 





कर कर्ती यक्तोपवीतका रूपान्तर है! शोधी धारणाद कि 


सलमार्नोने ्क्रमणकर उन्द सुंसलमान बनानेका प्रवल प्रय क्िया। ` 


धम प्राण्‌ पारसि्ने जनको चिपकर धम रक्षा की । चात दहयतादैक्रि 


`  वभीसे उपवीत ( कस्ती ) को कमरमें बंघ स्खनेकी प्रथा प्रचलित इई। 


` ` वेदी एक संहितामे कहा गया है, कि वेश्यको उनका जनेड धारण करना ` 









{के सिद्धान्त यह है. "्परमेष्वर+ एक, अनायत, 
| निरञ्जन ओर निराकार है। मूतिन्रूजा व्यथं है। अधि हमेशा ` 
५ + ; सुगन्धित दरयो 








जड़ भूमिको जतकर उर्वरा बनाना, निर्जल भूमिम जठका ` 


श्रबन्ध करना, अपवित्रता ओर छ्भाटूत न रखना, जलको विना 
छने यर स्वच्छ किये न पीना, क्या रखना, सत्य बोलना, गायों ` 
की रश्चा करना ओर ग्जस्वटा खीके पास न जाना। कुक्मं 






की आहुति दे, इ्वरकी स्तुति करना चाहिये । 







आर हिसा करमेवाखे तथा आचार विचार न पल्नेवखे पापी ` 


है| स्नान, शोच, सध्या, पवित्रता, दया, आर्जव, क्छमा ओर ` 







सत्संग अवश्य कर्तव्य है । इस प्रकार वेदादि शाक अनुकूप 1 


ध क्रियादि क्मेलि परिरं वेद धका शाखा-स्वरूप यह धर्म है। = 
ईसखाकी सातवीं शताच्िमे सुखल्मानने ईैरानपर आक्रमण 
र 0 किया ओर उन्हे दइरस्लाम धरमादुयायी दोनेके छवि विवश क्वि । ` 





मे इख देके पश्चिम किनारे खंजाण नामक चन्दर पर उतरे । क क ५ 


७0 न ----------------------------------------- न 





चाद्ये । पारसी लोग उनकी क्ती धारण कस्ते दै श्रतः क्तातदहोतादै 
कि यह लोग वैश्य वैके ह ५ 1 
` > भारतमें रहनेवाले याथ कल्पना दुतपरस्त हयो गये इसलिये उनके ५ 
 तिरश्काराथ इस प्रकार विपरीत धम परिभाषाकी योजनाकी हो, रेखा 


 प्रतीतङ्तादै। | | 6 
्रैयहलोस अपने साथ हैरानसे श्रि तेते ्रयेथे। उलो सष 
प्रथम उद्वाद्के आतिश्च बहरास्मे स्थापना की बद्को नवसारी, ` 



























` इस समयके पारसी उन्दीफे वंशज है । यह लोग शिष्चित, समय 
 संयोगानुसार आचरण करनेवाठे, उदार, गुणत्राही, दयाल भौर 
 ग्रतिभाशाटी होते है। इनकी खल्या करीव एक छख है। इन 
` पर पाश्चात्या शिक्षाका प्रभाव इतना अधिक पड़ गया है, कि 
यह वेशमे यूरोपियन जैसे हो गये है | ॥ 





 इस्छाम घर्म । 

इस धमे स्थापक हजरत स॒दम्मदका जन्म ६० स०५७० से 
 अरबस्तानके मक्ता शरम हा था ¡ वह कोरेश वंशकी खतीजा ८ 
नामक धनवान खीके यहां नौकरणे। एक वार उन्दै कार्यवश ` 
बसरा जाना पड़ा । वहां वादिरो नामक एक ईलाई साधुसे : 
उनकी भेट हो गई। उसका उपदेश सुनकर युहम्मद्का मन 
| पूति पूजासे उल गया । यथपि बह पू चषि नथे फिरमी ` 


|) 





(1  . सुस्त इत्यादि स्थानोम मन्दिर दनाकर वहां यी वाही किया । यहीं ` 
इनके तीथस्थल है । सजाणके राशाने पारसियोसे एकरारनामा लिखकर ` 
 उन्हं अपने राज्यमें रहनेकी ्रष्ठा दी थी । वज्ञैदाः सडह सथानमे | 

वह श्चन भी छरक्तितदै। श्ातिश बहरामके ऊुरड्की अञ्चि कमी ग ८ 
नही पाती ओर पुराने मदिस्से लाकर ही नये मेदिरमे स्थापितकीजाती 


छंसं | मदिरौक त हे अगिया गेयारी मी कहते दै । 





















ओर जान छते, बह याद रखते थे । बसरा 





११ = ते ९ खतीजासे विवाह कर छिया । यद्यपि खतीजाकी 


।  विचासोका वहां पाटन न होता था । यह देलकर हजरतको घृणा 
इत्यन्न हुई ओर उन्दने ३० स० ६१६ में नवीन धर्म॑की स्थापनाका क ८ 


| अपने अपने पुत्र धोक 





निश्चय किया 






। ( ४० भौर उनकी अवष्या २८ दी वरसकी थी । पर यह विवाह दहो ` 

८ गवा ! उस समय अरवस्तान अनेक जातिके लोगोका अखाड़ा वन 
ध ॥ ` रदाथा। उन धर्म-विषयक वड़ी गड़बड़ मची दु्ई॑थी। स्वार्थं च 
| बह़गया था! बलवान निर्वछोपर अत्याचार करते थे । खी पुर ` 
|  कग्नावस्थामे विचरण किया करते धे मौर किसी प्रकारके आचार ` 





उन्होने अपने कायेका श्रीगणेश पते घस्सेदीक्वा। सवं ` 


8 प्रथम अपनी खसे कहा, कि खुदाकता जेत्रियल रफिरिश्वा सुश्वसे ` 
। कह गयादै, कि पत्ति पूजा्ूढहै। तू खोगोको सत्यधर्मका ` 


उपदेश दै। अतः गै तुम्हे भपनी शिष्या बनाना चाहता हं । ख्ीने ` 








हमै ०५४५. ध 


` उनकी बात पान दी ओर मूत्तिं घूजाका त्याग किया | फिर उन्ह्ति . 








}, गुलाम जंयाद्की, चचा अबुताठेवके पुत्र | 1 
अपनी जातिकरे सुखियां अबुवकरको भौ सम्मा 


ध ` वुगाकर अपने धर्न॑की दक्षा दौ । इसी धकार उपदेश भौर प्रयज्ञ॒ ` | 





` ` द्वारा इछ ओर अचुयायी भी उन्हे मिल गये । इन सवोमे 


१६ प्रधान | ५ ॥ 


भौर अच्छे रड़केथे | वे अन्त तक उनका साय दैतेरदैगौर ` 


 उन्हीकी सहायतासे उनका पश्च परवल हो पाया । । 
इतने समय तक वह चपचाप काम करते थे अर अपनी सम्रष्ष न ८ ॥ 








 . गतिचिभि शुत रते थे। परु श्यो ही ध्टुषोगियोजी संया ` 
वदी ओर कछ सहायक मिले त्योदी वह घु मैदान काम करने ` 
लगे! उन्दने अपने आपको पेगम्बर बताया ओर मुत्ति पूजाकी ` 


निन्दा आरम्भ की। उनकी वातोसे अघसन्न हो, वहि छोगोने ` 
एक दिन उन मारनेका भ्रयल्ल किया, परन्तु अल्वुतारेषने आकर ५ 
वचा छिया । उन्ोने इखका जया भी ख्याख न कर अपने कार्यको ` 
ज्ञारी रक्खा । एक दिन वह अपने साथि्योको साथे निःसंकोच 
कावा मन्दिरमे गये अर बांकी मृत्तिंकी निन्दा करने ख्य । ` ५ 
| उनका यह खास देशव मुतिपूजक नद्ध हो भये । उन्होने उनप्र 










आक्रमण करः प्रहासोसे उन्दः आहत कर दिया । हजरत सुहम्मद्‌ 


` धवरा गये परन्तु अुवकरने सहायता कर उन्दः वचा लिया क 
` भ्रकार उनके कार्यम अनेक विन्नवाधायें डी गई । छोगेने ` 
अनेक प्रयललं किये कि हजरत उपदेश देना बन्द्‌ कर दे, परन्तु उन्दोने ` 














 किलीकी एक न सुनी ओर अपने कत्त॑व्य-कथपर दढ रदे । शनैः ` 
शनैः उनके अयुयायियोंकी संल्यामें चद्धि मी होने र्गी ! 
सुहव युयायियोपर जव कोरेश बहुत अत्याचार करने ` 

खे तव उन्होने ८२ पुरूष अर १८ खियोको 
दिया । ब्रादको उमर नामक ` एक तिष्ठत, बहादुर ओर गण्य- ` 











योग कर उनके साधका समी 
मुताङेव ओर खतीजा बीबीका शरीरान्त इअ । 














मान्य मवुष्यको दर्टाम मतका स्वीकार करते दैव, कोरे लोगोक्षे. ` 
कोधकी सीमा न रही । उन्होने इस मतको माननेवाखोसे असहः 
े व्यवहार चन्द्‌ कर दिया! इस ८ 


दना ही उचित समभ्रा । ई० स० ६२२ मे वद॒ मदीना चे गये 
तवसे दिजरी सम्बत गिना जाने लमा । | 


॥ मदीना जाकर हजरतने विचार किया कि सरतां पूवक धम- | | 1 
ध ६ ॥ बोध करनेसे इसं दैशकी जद्कली ओर भवैश पृषं स्वमाववादी ` 1 
श्रना नहीं मान सकती, अत रोकरचिके अनुक्त धर्म॑का भचार व 


५ ॥ करना चाहिये । इस याद्‌ वह दूसरा तरीका काये रखने खमे । 


उन्दने कहा कि “लोगांको वलात्‌ इर्टाम धर्मे दीक्षित करनेका 
खुदाई फरमान इभा है, अतः हमें इस धके प्रचारार्थं बर पयोग ` 
भी करना चादिये । ठेखा करते जलका धाण जायगा, खुदा . 

उसे जत देगा | उनकी यद युक्ति पूणल्पतसे सफङ इई । लट = ` 

ओर मारकार करनेकी आदतवाछे लड़क अरवाको यह्‌ आज्ञामी ` 

मालूम इई यर वह दस्खामनक्रौ दक्वा छेन खमे । ैगम्बरने सवको ` ` 
शव्राखसे सद्धित कर कोरे न्यापारियोके दर, जो ऊॐसेपर मा ` ४ 
 सहेचि जारहे थे, खटवा चयि । इससे एक पंथ दो काज प 
 इप। पह -क्तवाचचाराका बदला ।ख्वा णया ओर अरवोको ` 


< उनके स्वभा लार्‌ धमक वहने टूट ओर सारकार करनेका (1 


अस्मद अघुयायियोकी खल्या दिन परति दिन बहती ची गई | ९. ह । | 
| हताश्चन हो, कडिनादयोका सामना करते इण, समय खयोगोका ` 
 `विचार कट छोकरयिक्त भयुङ्कट उपदेश दै, अस्वस्तानकी जह्टी ` 





५ मयी ओर सुदम्मद सादवने सक्ताके शासक आबुखोफियानको यमे | 


पराजित कर भयकी घनघोरघखा दूर कर दी । अव वे निश्चिन्त 




















` प्रजाको, एकेश्वर वादकी छत्र छायामें 'एकन्र करः पकदीसूत्मै 
बाधने दिये हजरत साहव धन्यवक्कै पाज्रहै | _ 
इसके वाद श्स्छाम मतादुयायियोकी खंस्या उत्तरोत्तर बदूती ` 












| (2 । मदीना रहने गे र निम्न छिखित सिद्धान्तोका प्रचार करै ` 
` सर्वव्यापक खुदा एक ही है । वह निर्न, निराकार, अदधत ` ॥ 

र जयोति स्वरूप दै । वह अवतार नहीं छेता । शुदाने आत्माको ` 
उत्पन्न किया है । अल्मास अंतःकरण, अन्तःकरणसे काया भौर र 







` कायासे सारी ष्टि उत्पन्न हुई है । अतः खष्टिका उत्पति कारण ` 
५ छदाका नरहै। यह नूर खव जगह चमकता है ओौर उसीके | 
 प्रतापसरे लार व्यवहोर चरते हैँ । खुदाको प्रसन्न रखनेके चयि 
पविता, शुद्धता, सत्य ओर नेकी चाहिये । सुहम्मद्‌ खुदाका सदेश 
` ` खनैवाला ( पेगस्वर } है } कराने फस्मानपर चटनेवारेको स्वगे | | ८ 

की प्रापि होती है! खदाको न माननेवारै, मूत्ति-पूजक काफिरहैः 
उनको येनकेनप्रकारेण स्वधर्माचुयायी बनानेर पुण्य होता है। ध 


५ पुनजेन्म नहीं है, परन्तु कयामतके रोज चदा पापपुण्यका हिसाव 
खगा, तव इष्ठामर धरमवावमोको स्वे ओर काफिरोको नरक ध 1 





 ज्योका त्यो जारी रक्ला । 


` इस धमेवाछे पत्ति पूजाके कटर विरोधी हैः, परन्तु क्ितनेदी 
| ५ | साजिया वनाकर उसे नैवेद्य दार्ये करते है । कन्रया द्रणादमे, पुष्य ध १ ‡ 
गन्ध, दीप दइत्यादिसे पूजाकर चद्र, नारियल अथवा मिखई भी . 
 चट्ाते है। मकार्मे जमजम नामक छकुएका जल पविज्न मानकर ` 
वांस छे आति है ओर उसका आचमन करते है । कावातुष्धाकैः ` 


 मन्दिस्की भोर दृष्टि रखकर नमाज पृते हैः । जव मक्के दज्ञ करने ` 


जति है, तो उस मन्द्रिकी प्रदक्लिणा करते दै ओर बहाके एक ` 


काले पत्थस्को पाक मानकर उसे मक्तिपूवेक सात वार चूमते है! 


इस धर्मम किसी जाति अथवा धर्मकषे छोग सम्मिलित हो सकते ६ 
इख सम्पदायके अुयायी, शिया ओर खुन्नी नामक दो प्रधानः ` 
शाखां विभक्त है । इनके अतिरिक्त वहाबी, हनफी सफी इत्यादि ॥ ध | 
ओर भी नेक शाखये%ऽहै, किन्तु यह सभी छररान ओरं सुदम्मद्‌ . 


साहदकां आधिपत्य स्वीकार करते है । 


॥ च्रः१---दाऊदी बह, € यमन निवासी मोलवी अबटछ्छा १० ० १०७० | ष ॥ 
मँ कत्रैवात्त ( गुजरात ) गयेन्ौर लोगोको समा बुशाकर वहां इस पन्थः = ` 
की स्थापनाकी। अधिकांश ब्राहणोने इसको स्वीकार किया! कहते ` 
ई कि इस पथमे दीक्ञित होनेवाले ब्राह्मणोके उपवी तोका वजन च्राञमन 
 नवसेरहु्रा था! इन लोगोंपर सार्थका अधिकारदै रौर बह अब~ 
ष ` दुद्धाके वैणजरह\ इस मय उनकी गदी सूरतरमे है । गुजरातके प्रसिद्ध ८ 





सुहस्मद्‌ सादवके कासिम आर इत्राहिम नामक दो पुत्र, जेनैव, ` 

` दकदया, आकोवाम ओर पातमा नामक चार कन्याये तथा अली ` < 

नामक एक भतीजा थ! ! दोनों पुत्र वाट्यावस्थे हयी यतहो गये ` 
थे, अतः उनका उत्तराधिकारी अली ही था। किन्तु उनका शसीरान्त = ` | 

 होनेपर अघुवकषर ओर उमर नामक उनके श्वसुरोने उनके स्थानपर ` 

अधिकार जमा ख्या । उमरने अपनी ओर्से उसमानको खरीफा 
बनाया । वादको उन दोनों इमामोें वैमनस्य हो गया । अघुबकरकै ` 


राजा किद्धराजकै दो मेश्रियोने इस पन्थको स्वीकार क्षिया था। उनर्मेते 
एककी कत्र उमरेढ शओ्मौर दूसरेकी गल्लियाक्छोयमे है। यह लोग उनको 
पवि मान पुष्पमैधादिसे पूजाकर उसपर नारियल च्ठृातेद। इन 
करनेके लिये मक्का मदीना चौर करबला जाते ई । जमजम कर्क 
पानी पविन्र मानकर ले आते है। ताजिया नहं बनाते। इरानको 


मानतेह। सुखलमानको चोड किसके हाथका पानी भी नहीं पीते। 
इव्थखनते दूर रहते दै! बीडी तक नदीं वीते! पनल करते खौर 
सारी खूगदडोंका निपटारा अपने धर्माचाथके पाहीकरातेते्है। बहि 
`  जिष जातिकी स्त्री उनका मत मान ले, वह उसकै साथ विवाह कर सक्ते ` 
&। इसमे भी नागपुरी नामङ एक पेया पर्थहे 1 


(२) इमली पन्थ-दइंस पथे तुगा जातके लोग सम्मिलित दै मौर 

` सररदाबाद्‌ जितम पाये जाते है । | 1 

(३) मेधाविया- इसकी स्थापना खाकी चौददवीं शतान्दिमे इई 
पार्हनपुरके नवाब इसी पंथके अनुयायी ह । न; 
3 मो -इ पमे धमन भ्रष्ट हिंदू समिलितदे। पुराण्श्ौर ` 








` पुजन अरीकी सहायता प्रा्तकर उसमानको युद्धे पजि किया ` 











मौर अङीको अपनी ओरसे खटीफा बनाया । तवसे यह सम्पदाय ` 
शिवा ओर सुन्नी--इन दो मेदो हो गया । शिया अकीको ललीफा. 


` भानते द ओर खुन्नी नदीं मानते-यही दोनोमे अन्तर है । 
` पुराणोकी भाति इस सम्परदायमें भी ऊख त्रय है । उन्न पीर, ` 
` पैगम्बर ओर फकीरोके अरोकिक जीवन चत्तान्त अङ्धि है । उनका 


(४) आवासी इस पेथक्ते माननेवासे काण्मीरेम प्ये जाते द । 
इसके सस्थापकका नाम अवासी था । इन लोगोकी धारणा दै, कि चरिनि, 





वादु, जल चनौर खाक इन चार तत्वोँते मनुष्य उत्पन्न होवा है। चा 
 कामूल खुदा परंतु वह इ मी नहीं देखता । कथामत नहीं है । मांस 


खानादुराहै।! इस पथवा्तेको जग्थोर्ती (काफिर सुतमकः कहते ई । . 


युष धर्माजुष्टान करते हं। राजे च्ावाद्‌ नामक ्रन्थ जो, काश्मीर ` 
निवासत शीदाब नामक मदुष्यने ई० स० १६२१ मँ बनाया था, उसे यह ए 
लोग अपना घन्नयन्थ सानतेदहै। | 


( ६ ) इस्मादली ( श्रासाखानी )--ईरानकेः राजवती सदर्दीन नासक ` 
पुरषे साकी तेरहवीं शताच्दिम सिध आकर दस पंथकी स्थापनाकौ 

धी उनके वेशज चागाख्नके नामसे प्रसिद्धद। भाय्याजातिकि 
धमचरष्ट त्मेग जिनको खोजा कहते ई, इसी प्रथके पथिक । उन्कै 
` लिद्धातोका अथ युक्त लिपि दै। उते वह किलीको देखने ओर खनने तक ` 


नहीं देते। | | | 
(७) पीराना पथन्ना वृत्तांत एथक्छ दिय! गया है । 


इनके अतिरिक्त महोदीय, वावी हनरी, सूरी, बाबी इत्यादि ` ५ 


` मिलाकर करीब ७३ शाखर्ये गिनी गहै 



























पठन पाटन श्रेयस्कर माना जाता है | स्वको जन्नत ओर नरकको ` 
 "  दीजख कहते है । परमेश्वरको अहा, हकताला, मौका, खदा ओौर ॥ 
करीम श्रि नामोंसे सम्बोधित करते है । छुरानका दसरा नाम ` 
कताव मजीद्‌ किंवा कलामुष्टा मी है । ५ 
` इख सस्प्रदायवालोंका मूल मन्त्र कर्मा है । प्रत्येक मनुष्यको ` 
` इस्लाम धमकी दीक्षा दैते समय वह पाया जाता है । यथा : . 
अशहदो अनलाइलाहा इल्लल्ला मोहम्महुन ` 
रसूलल्लाः । ` ४: 
अर्थात्‌ स्वीकार करता ह, कि ईश्वर भिन्न शौर कोई देव ` 
नहीं हे ओर महम्मद उसका पैगस्बरः ( सन्देश खानेवाला )है। = ` 
इसी प्रकार प्रत्येक शुम कायं करते समय “विसमिह्ा रहमाने ` 
( | ध -श्हीमः ( परम दयाद्धु परमेश्वरको अपण है ) यह शब्द्‌ कहै जाते ^ 1 
है| वास्तव कलमाका पूर्वां “यको व्रहमद्धितीयो नास्ति" इस ` 
सूत्रा अुवाद्‌ यौर अर्पण हिनदु्ोक्छी समर्पण विधिका भतुक : ` 
६० स० ७१२ मेँ इरूछाम मतावटम्बी महमूद कासिमने भारतके ` 
सिन्ध प्रदेश पर आक्रमण किया । परन्तु उसे खफल्ता न मिली । 
५ | ` दशवीं शताब्दिमे महपरुद्‌ गजनवीने आक्रमण क्ये ओर अनेक 
 मन्दिरोका नाश कर अगणित धन लट ऊ गया । इसे बाद्‌ यहाके ` ॥ 
। श्षत्रिय राजारओंकी पारस्परिक पूटके कारण शदाबुदीन गोरी लाभा- 
८ च इमा । उसने दिही अन्तिम दिन्ू राजा पूव्वीराज चौहान ` 











को मारकर दिष्टीके सिंहासनपर अधिकार जमा सिया भौर शासन ` 





` करनेकै लिये एक सूवेदार नियत किया }! गोरी राज्यकै निर्बखदहो ` 
 जानेपर बह स्वातन्त्र हो गया ओर तवसे भारतमे सुसल्मानी ` 
 राज्यकी स्थापना इई । इनके राजत्वकाल्मे अनेक दिन्दुमको 


मुसख्मान दोना पड़ा ! भारते इस ध्मको माननेवालोकी संख्या 
करीव सात करोड है 








विवाहमें बेश्याोका नाच, बार-विचाह, श्त्यु-मरखंगपर सोना = ` 


करुटना, परदेश गमन निषेध, चन्द्र दशेन, ख्ियोकौ परदेनशीनी, 
शिवकी स्तुति करते समय वम्‌ वम्‌ कहकर गार बजाना भ्रभृति 
 दिनदुभंकी अनेक श्रथाय इनके संसर्गे श्रचङ्ति इई है। = 
























पीराना पन्थ | 


निकरे । अहमद्‌ावादके पास गरमथा भ्रामय एक रातरिको वह दहर 
गये । उस्रं समय वह्यं एक इमामशाह्‌ नामक फकीर रहता था | 


६० स० १४४६ मे शुजरातके लेउवा्मं काशी जानेको ` ५ ॥ ध 


उसने उन अन्ञान याजियोको समभ्धाया कि आप व्यर्थही काशी 


जारे हैः यदि मेरा उपदेश सुनोतो बिना काशीगये ही काशी | 

 ज्ानेका फल प्राक्च हो सकता दै । जिन छोगोको उसकी बातपर ` 
विश्वास न इभा बे काशी चके गये, रोषने वहीं उसके कथनको 
मान गहन ल्लानका फल प्रात किया ! इख प्रकार जो याजी उसके 
पन्थ प्रविष्ट इए वह ओर उनके वंशज पीराना पन्थी अथवा ८ ४ 


1 ९ मतिया पन्थी कराये । 






इस मतकी सभी वाते गु रक्ती जाती है | उनके समी धम. ध {५ 


रंय हत छिलित है । अन्य मतावम्वी मदष्योको दिखाने ओर 
` पहानेके द्ये प्रतिबन्ध किया गया है । उनको इसके च्वि खास ` 













आस्था सिद्ध करते है वह॒ अधिकारी माने जाति है, भौर उन 
कानमे चपचाप धनेतत्व पटक दिये जाते है ! व~ 
इख मतमें आशा दिलाई गई है कि किक अवतार चारण कर र 

स्वथं दमामशाह ईष्वर रूपमे आकर दुःख सागरसे मयुष्योका 
उद्धार करगे ] इस धमेवा पत्येक शुख्वारके दिन ओर रमजान 








प्रकारक शपथ करनी पडती दहै! जो रोग इस धमंपर अपनी 





` महीने भर रोजा रखते हैँ । जिस प्रकार हिन्दू छोग दैव मूत्तिको ` 
| मानते दै उसी प्रकार वह ताजिया ओर कव्रको मानतेदहै। 
` यद्यपि वे स्वयं ताजिया नहीं वनाते किन्तु उन्हे आद्रकी द्ृष्िसे ` 
 दैखतेहै। चन्द्र॒ द्वितीयाको पविज्न.मानते दहै ओर होरी, अक्षय ` 
तृतीया, दीपावली इत्यादि दिन्दुभोके त्योहार मी मनाते है । घत ॥ 
 महष्यकी दिन्दुरभोकी भांत ऊख क्या भी करतेहै ओर जाति 





बन्धृमको भोजन भी कराते हँ । ताड़ी, दारू, मत्स्य, मांस, ओर ` 


मादक वस्तुओ दूर रहते दै। बीड़ी, गांजा, भांग सौर ही 


` तकका उपयोग नहीं करते ! शवको गाड़ दैते है । इस मतम 


 ञुसरमान भो है, परन्तु उपरोक्त हिन्दू अलुयायी खुन्नत नहीं कराते ` 
ओर दाठी भी नहीं रखते। साथ दी ब्राह्मणोसे भी वह क्रिया कर्मादि ` 
नहीं कराते। | । 


इख मतकी पीराना, भामेसाम ओर सिनोर इन तीन स्थानोंपर ` 


 गदियांहै। वहां उनके धर्माचायं रहते है । वह गर्वा वख ` 


धारण करते है ओर संसारका व्याग करते है । धमं गुरुको यह 
लोग करका” कहते है}! इस मतम कुरमी ओर मच्छीमार तथा 
कख सुसरुमान भी सम्मिलित है । दूरत, खान्दरेश, बुरहानपुर, ` 
बडोदा ओर खस्वातके अतिरिति कच्छ ओर कारियावाडकेमी ` 


किसी किसी मागमे ये पाये जाते है 


-ठ्खद््न ` 












कर्वियन वम | 


८ इस ध्ेके स्थापक महात्मा जेसस क्रादस्ट ( ईश ीस्त ) 

` का जन्म ता० २५ दिसस्वरको जेर्सट्मके पास वथलियम प्राममे 
भाथा) इनकी माताका नाम मरियम था अओौर उनका विषाह 
 जोसफ नामक एक यदरदी वहु्के साथ इभा था । परन्तु उन्हे 
` ईश्वर कृपा कुमारिका अवस्थां दी गमे रह गयाथा ओर उसीसे 

ई भूमिष्टहुरथे। ` 0 
ईश तेरह ® वर्षकी अवस्था कितने ही व्यापारियोके साथ 


सिन्ध आये ओर उनका आयं छोगोसे खंस्ग दभा । उन्दोने जग- 
न्नाथ गृह ओर बनारस इत्यादि स्थानोमें अरमण कर ब्राह्मणों द्वारा ` 
धर्मज्ञान प्राप्त किया भौर बोद्धोके नाङन्द्‌+- नामक प्रसिद्ध वि्या- 


(0 खयोमे भी अध्ययन किया | ४४ वर्षकी अवस्था वह जडया ` 
गये भर वहां उपदैश देना आरम्भ किया । उस समय वहांके राजा ` 
५ ओर प्रजा सभी यहद धमं पाटन करते थे । राजाका नाम प्के 
था । उसे ईका यट काम पसन्द्‌ न आया । उनपर चोरोमे सम्मि- ` 
चिति हेनेका दोषारोषण किया गया मौर अभियोग प्रमाणितकर ` 
क्राससे मार डाल्नेकी सजा दी गई} तदनुसार छकड़ीकै क्रसपर ` 













। कीरलोसे जङ्कर निदेयता पृचेक उनके प्राणले च्यिगवेओर ` 
0 उनका शव भूमिमें गाड़ दिया गया । 








 @देखो लादृर च्राफ दी ष्ट, मार्च सन ९५ 
| >+ इस विद्यालयकी पाव्य पद्धति अवांचीन गुर लोके समान थी । 
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` उत्पत्ति, मचुष्योदपति ओर ईूकी जीवन-घटना्ोका चमत्कार पूर्णं 
वर्णन अङ्कित है । इन सवको छोड़ हम केवट उनके धमं सिद्धा- ` 


 न्तोकी ओर ठक देना चाहते है । “पर्वरं एक शओर निरञ्जन, ` 


निराकार, उयोतिःस्वरूप है । दको परमेश्चरका पुत्र भान उनके ` ` 
 चमत्कारोको सत्य मानना चाहिये। खदाकी बन्दगीकरना ` 
वाइविरको सत्य मानना, सत्य बोखना ओर चोरी आदि कुक्मे न ` 


करने चाहिये । अन्य श्राणियोकी आत्मा मचुष्यकी आत्मके समान 

५ ` ~ श्रो नहीं है । वह सभी जोव मचुष्यके ल्यि ही उत्पन्न क्िगये ` | ८ 

` है अतपव मदुष्यको छोड अन्य जीवोंको मारने पाप नहींहै। 
ईष क्वयामतकर रोज परमेश्वर पास जायगा अर स्वधमीं छोगोकी ` 


रक्षा करेगा, उस समय अन्य छोगोको सजा होगी । ईश मरकर 
पुनः जीवित हुए है ओर उनका पवित्र॒ भूत विध्यमान है ! श ` 
उनके पिता अर्थात्‌ परमेश्वर ओर उनका भूत.यह तीनो एक ही है । ५ 
 पुनजेन्म नहीं है | धमे, कमं ओर सूतिको माननेवाखे नरकाधिकारी ` 


होते दै । प्रभुके पु ईशे मवुष्योके उद्धारथं अवतार छे धर्मो 








* दशके बाद उनके शिष्योने यहूदी धम गन्थोके आाघारपर बन्दगी ` 
 ऋरने, सन्मार्ग॑पर चलने दौर ईश्वरीय मेदोके सम्बन्धमे लेख एकन क्षियि। ` 
उमे सट पाल ओर सट मात्थ्युने अपनी चरस दृद्धिकर बाहबिलकी 
सचना कौ । जेकाल्ियटका कथन है, गीता, वेद ओर पुराणोके ्ाधाशपर . ५ 


 बाहविलकी रचना हुड दै। ऋष्ट शौर ष्यक नामो साम्य देखकर ` 


उन दोनोको एक सिद्ध करनेक्छा प्रयत्न किया है । 






















पदेश दिया अर छोक कल्याणक लिय प्राणकी आहति दी, अत; 
उनकी ही भक्ति सबको तारनैवाखी है । उसी प्रकार रेक कल्या- 
णके लिये सवको आत्मवटिदानकी इच्छा अर परस्पर श्राव भाच 
रखना याहिये } इससे ईश्वर प्रसाद्‌ किंवा मुक्तिकी प्रपि दोत्तीहै। 1 
इन सिद्धान्तोको मान केनेसे सवज्ञता प्रा होती है । फिर मलुष्यको ठै 
ओर ज्ञान प्राक्त करनेकी आवश्यकता नहीं रहती इत्यादि!” | 
महात्मा ईश्की मुत्युकरे वाद्‌ उनका का्यंमार धर्माचार्य पोपने 
` ग्रहण किय। ई० स० ३९२ पर्थत बड़े कष्ठ शौर परिधमसे वह ५ 
ध्म प्रचार करते रहै ! शनैः शनैः वहे शासकोने उस धर्म॑का ( 
स्वीकार किया ! अतः उसकी जड़ मजलूत हुई । क्रिश्चियन धर्मभे ५ 
` भरति पूजाका पूणं निषेध होनेपर भी वह ईश ओर मेरौकी प्रतिमा- ` 
` ओंका पूजन कराते ये । ई० स० ७ में ३३८ तक विश्पने एक 
। ` सम्मेखनकर निश्चय किया, कि मूरति पूजा धम विष है अतः यह | 
बन्द होना चादिये, युरोपकरे ६ नरेशोने शारनाधिकारके बलसे 
उस परस्ताचको कार्यरूपे परिणत करमेका परयज्ञ किया, परन्तु इस ` 
1 बीच पोपोका पश्च इतना प्रवल हो गया था, कि वह कृतकार्य न 
होसे! पश्चिप्र युरोपके मूषे खोग मूरति पूजनमें अत्यन्त दहु ये, ` 
अतः उन्होनि उख परस्तावका जोरोसे विरोध क्या ओर रोमके 
पोपकौ सरदारीमे ठे राजाके विरुद युद्ध घोषणा कर दी । फल ` 
यह हभ; कि इटाखीकी राजसत्ताका अन्त इभा ओर पोपशादीका ५ 
प्रारम्भ भा । पोपकौ शक्ति दिन प्रति दिन बहती गयी ओर ` 


वह इतने प्रवर हो गये, कि राजा अहारजासैको दर्ड देना, उन्हे ` | 




















उल समय अन्ध श्द्धाका साम्राज्य था । अतः राजाग्रना समी ` 


ग्न ।  पोपको ईश्व रपुत्र दशका प्रतिनिधि मान, उन्हं सन्तुष्ठ श्खना परम ध 


` १० स १५१७ मे मारिन स्युथरने पोपके स्वां पूष अना- 
 चासेके विशद हो, उनके सामर्थ्यपर शङ्का प्रकट की । उसने सिद्ध 


करः दिया कि केवर जवानी जमाखच॑सरे पोप महापातकोंसे मुक्ति ` 


४ दिखा सक्ते दै यह मानना निरानिर पाश्वणएड है । वह अपने 
पर्चो धवल बनानेके लिये आन्दोलन करने खगा । पोपने १५२० मे 


४ द्युथरे कथनका खण्डन करते हुए उसको धमं श्र बतखाया = ` 
ओर उसे जाति बहिष्कृत करनेके लिये आज्ञा पत्र निकाला । वहा- 
इर स्यूथरने विरेम्बर्गके वाजारमे हजारो मनुष्योके सन्मुख पोपकी ` 
सहर छापवाखा वह आज्ञा पत्र जटा दिया ओर निभेयता पूवक 1 
` अपने आन्दोखनको जारी रक्ला । उसने पोपकै स्वार्थं पूर्णं 
 नियमोको एकत्र कर पुस्तकाकार घ्रकाशित किया ओर उनपर टीका ` 

` रिप्पणी करते इए बतलाया, कि वह प्रजके ल्यि किसिश्रकार 
हानिकारक है । अन्तमैः समोगोकी भंखे' खुखीं मौर ल्यूथरः मतका ` 
प्रचार होने खगा । उसकी गतिको रोकनेके ल्य सन्‌ श्पर्मैे 
खक महान सभा जर्मनीमे की गयी । उसमे निश्चय इुभाकि ` 
 सखोगोको दूसरी समा होने तक राह दैखनी चादि, उसके पूवं ` 
अपने विचारेमे वह परिवतंन न अनिद] द्युथर ओर उनके ध 


ध ` शिष्योने इखका विरोध किया । तवसे वह परोरैस्टरट विसेधी ` 








कलाय । द्यूधरने अपना आन्दोखन जारी रक्षा | । उसके अलु | 1 ह 


 याथियोंकी खंख्या दिनि प्रतिदिन बहती गह दोनों दरीका वमनस्य ८ । 





भी हृता ही गया, पोप स्यूथरके अदुयायियोको कड़ी नजरसे देखने | | 
च्छो ओर उनको कष्ट दैनेके छिये अपने अधिकार तथा उसूछोका 


उपयोग करने खगे । 








तरत पोपके अधिकारोंकी रक्ता करनेके लिये इन्ध्विजीशन कोर्सकी ` | ५ 
स्थापना हुई थी । रख, ल्पेन, नदेलरड इत्यादि स्थानम उनका अस्तित्व _ 


था । वह इन्द पवित्र कार्यालय ( होली अाफिस) कहते थे । पोपका विरोध ` 
करनेवाले यानी श्रौर स्यूधर मतवार्लोको बहां सजा दी जातो थी 1 
स्पेनकै एेसे न्यायालयमें सन १४८१ से १७८९ तक ३१६१२ को जीवित जला ` 
देनेकी, परत्यन्ञ न मिल सकरे के कारण १७६५६ के पुतले बनाकर जल्लानेकी 
शरोर २९१४५० को सपरिश्रम कारावाखकी सनाय दी गैथ । पाठक 
अनुमान करं किः देते ही अन्य न्यायालये कितने मनुष्योको सज्ये दी ` 





` मयी होगी । इस समय कर मी पसे न्यायालर्योका अस्तित्व न्हीहे 
` परन्तु जहां रोमनकेथोलिक धर्म॑का प्राज्य दहै वहां धस्कि नामपरकष्ट 
` ` दैनेकी प्रथा अद्यापि प्रचल्ितदै। 1.0८ च पल्वषन्णः 28 च 


एणण्फलः ( पडञोलीको मी माके समान समभो) बाइविलके इस घ्रावृमाव > 
पी उपदेशके प्रचार पोपोकी यड नीति कृति है ! युक्षल्ल मानोनि भी अपने ^ 
 . राज्य कालमें एक हाथमे करान ओर दूसरे तलवारि, दो मेते एक्को 


। धिर कानके सिये हिन्दूमौको वाध्य किया था} उनके धमं भरन्थोके ` 





जलाने तथा उनसे एक विगेष प्रकारका राजस्व ( जजिया ) लने वर्णन 








` इतिहास गन्धम पाया जाता है परन्तु ्ात्मवत सवे भूतेषु माननेवली 
आय॑ प्रजने धर्मक निमित्त किसी समयमे किसी पर अत्याचार करनेकी ` 





| क इच्टया मी नहीं की । 





। धमक नामपर इस भांति अत्याचार होनेवाके समयमे मी प्रीक ` ` 
भाषाक प्राचीन प्रंयोका सर्वत्र धवार हुमा । विज्ञान शाख्के जावि- ` 
स्कार हुए ओर समुद्रयान दारा यिदैश याज्रा होने ख्गी । विदेशीय ` 

` सोगोके संसर्गसे उन्होने अनेक वाते सीलीं ओर उनमें स्वतन्त॒ 


` विचारक बुद्धिमान रोग उत्पन्न हुए । च्यूथर मतका प्रचार ` 
उत्तरोत्तर बटृता गया । फख्तः सन्रहवीं श्ताब्दिमे पोपकी शक्तिका 
` हास हुमा । तवसे इस धर्मक्े तीन भाग दो गये । ( २ ) प्रेस्टेट ` 
` पोपको न माननेवाऊे--इनकी खंस्ना करीब १० करोड है (२) 
 सेमनक्रेथोटिक--पोपको माननेवाछे यह खोभ क्ररीब खवा पन्द्रह 
करोड़ है (३) प्रीक-यह छोग करीब ७५ छाख हैँ} इन पत्थो 
 - भी करीव २५० पेडा पन्थ है। 





ईसाकी १५ वीं शतानि इस धर्मवालोका आगमन इख दशमे | । 
इभा । यहां उनकी खंख्या २६ टाखके करीब है । इस धमक उप- ` 


| ` दैशकोनि दूर दूर जा, परिम पूर्वक जङ्कली मानी जानेवाकी अतेक ` 


 , जातियोंको उपदेश दै, स्वमतादुयायी ओर सभ्य बनानेका प्रयज. ह 
क्रिया| प्रत्येक भाषामे बाइविरका अचुवाद्‌ भ्रकाशित कर नाम 
नात्रके मूल्यपर वे'चते इष धमं प्रचार क्यादहै। इसदेशमे मुक्ति ` 

| = फ़ोज अर आयरिश प्रेलबिरेशन नामक खस्यायं तन मन धनसे ` ॥ 
धमं प्रचार कर रही है, यह हमारे विज्ञ पाठकोखे छिपा न होगा । 


















इराही मत 
विख्यात सुगर समू 1 अकबर धमकी चचां ध्यान पूवक श्रवण 

` करते थे, अतएव उन्दं स्वधमेकी सत्यतापर आशङ्का उत्पन्न हुई । । 
श्वम पार्थक्यक्ने कारण हिन्दू ओर मुखल्मानोमें परस्पर विरोध भी 
दृष्टिगोचर हाता था, उस दूर करनेके द्यि उन्दः एक नवीन पंथ ` 
 ापित करमेकी इच्छा हदं ओर तदृनुखार हिन्द, मुसख्मान, पारसी, | 
लाई थर यडदी प्रथ्ति धर्मो ॐ सिद्धान्त सस्मिखित कर ई० स० ` 
१५७५ मे उसने इछाही मवकी श्यापना की । उसमें जाति-बन्धन ` 
न र्वकर सबको सम्मिलित होनेकी स्वतन्तता दी गयी भौर उसके ` 
ध्म लिद्धान्त इस रकार ये-“परमेश्वर एक ही है । उसकी ` 
मानसिक पूजा करनी चाहिये, परन्तु निंर हदयके मनुष्यो लवि ` 


| इष क्रियाया साधन आवश्यक दै, अतः उन्द प्राचीन आर्यौकी 
भाँति ई्वरकषेप्रताप-द्शंक सधं क्वा अधिकी पूजा करनी चादिये ` 
ओर उन्दः केवट ईवरीय शक्ति सूचक उसके चिह॒ स्वरूप मानने 
 . चाहिये, ईश्वर स्वरूप नदीं । अपनी विवेक बुद्धिसे स्वयं जोक्ञान 
















प्राप्त किया जा सक, तद्चुखार भक्ति करनी चाहिये । पारलौकिक ` 
कल्याण साधनक लवि बुरे मनोविकारोपर अंङकश र्ना चाहिये 
दयौर मनुष्य जातिका हित हो, रेखे काम॒ करने चादिं । किसी ` 
मुष्य द्वारा निश्चित किये हण धर्मक आधारपर न चलना चाहिये! ` 
्योकि दुर्गुणोके चश रहना :ओर भूके' करना, यह मलुष्यका ` 
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| स्वाभाविक गुण स । पुरोह ^. हत, निक गक भक्ति 
अनावश्यक है । किसी प्रकारका आदार अमशष्य नहीं है परन्तु ` 







उपवास करना भौर जितेद्दिय रहना आवश्यक है, क्योकि इनसे ` 
। मानसिक उन्नति दोती है । इसके अतिरिक्त “सखम आचेक्म ` 
(भप शान्त रै ) के बदले “भहाहो अकबर” ( अहा सबसे बड़ा ` 
दहै ) कहनेकी प्रथा प्रचित की ओर उसकै उत्तरे जह ज खख्ुः 
५; ( उसका प्रकाश भ्रकटः हो ) यह कहना उचित बतलाया । दिन्द्र ॥ 1 
शौर सुखलमानोका धमं एक ही है । यह सिद्ध करनेके च्यि षक ` 


| विद्वानसे फारसी ओर संस्छृतकी शसलीचड़ी भाषामे एक अल्लो र ५ 
पनिषद्‌ भी केयार कराया | | 













इस प्रकार अकबरने अपने मतकी यापना कौ, परन्तु उसे मान्य न्य: 
` करने लि किसीको बलात्कार किंवा प्रलोभन द्वारा विवश करना ` ` 
उन्होने हेय सम्या । अतएवच कुक खशामदी खोगोंको छोड़ विशेष ` 
` छोगोने इसका स्वीकार न किया । इसके अतिरिक्त हिन्दू ओर ` 


सुखटमान दोनों दी इस पंथकते विष्द थे अतः अकवरकी जीवन 
 -समाक्करिसाथदही यह मी समाक्षहोगया। ५ 














खीजडा किंवा प्रणामी पन्थ । 





@ ०५ क क 


दस पंथके घ्ापक दैवचन्द ओर धाणनाथ धे । देवचन्द्का ` 








जन्म उमरकोट ( सिन्ध ) मैं खं० १६५८ में हभ था । यह जातिकै ` 


कायद्य थे! इनके पिताका नाम मनु भौर माताका नाम छवरबाई 


ध था, वे पुष्टि मागे अयुयायौ थे । ग्यारह वषंकी अवाम देव- 


चन्दनी देव-सेवामें प्रीति करने कग । एक समय उनके मनम ` 


इ उरुभन पैदा हो गयी । उन्होने जगत कया है, परमात्मा ` ८ 
` कसा है ओर कहां रहता है--इत्यादि बातोका पता ख्गाना आव- 
` श्यक समश्य ओर तदथं देशाटन करना निशित किया । उमरकोटके 


राजाकी बारातमे खाल्दाख नामक उसका मन्त भी क्च्छजा 
राथा) वह उसके साथ वहां गये। उससमयजोजोमतपंथ 
वहां प्रचङित थे, उनका निरीक्षण किया । परन्तु किसी प्रकार ` 








भी उनके मनका समाधाननं भा । उन्होने संन्यास अ्रहणकर | 
ल्लोका अनुशीख्न आरस्म किया । किरभी षह कुछ निश्चय ` 





शार 





नकर सक्ते! भुजनिवासी हरिदासकी घेम भक्ति दैषख, वहभी ` 


 परमानन्द्‌ स्वरूपको प्राप्त करनेकी आशा कर जपतप केके 
न्तु इससे भी उनदे 

















३ खगे । वहां गांगजी सेट ओर प्राणनाथसे सम्वत 
मित्रता हो गयी । प्राणनाथ जयनगरके दीवान ` 





न्दे शान्ति न मिी | चांसे चह जयनगर गये 
रके मन्दिरमे कानजी महक साथ रहकर जप तप ` 








पुत्र थे ! सम्वत १९१० में वे धवल्पुर राज्यके किसी उच पदर 
नियत इए । वहां वह अपनी उच; कोटिको राजनीतिके कारण 





 प्रजाका परेम सम्पादन करनेम सफ इए । वाद्को दैवचन्द्‌ भी 


वहां गये ओर उपदेशादिसे पेभ-भक्तिका प्रचार कर ईस पन्थकी 
स्थापना की। 
इस पथमं भ्राणनाथ भी सम्मिलित इण ओर उनके प्रयलसे ` 
अनेक छोग इसके अलुयायी हुए । दैवचन्द्के स्ववासी होनेपर 
उनका स्थान प्राणनाथने ग्रहण किया ओर धमर ्रचारका काम जारी 
` रला । उनके उपदैशसरे काठियावाड़, गुजरात रौर उत्तर भारते 
भी इसका प्रचार हुआ । अव भी बुन्दख्लरडमें इसके अनुयायी 
पाये जाते है । 
` यह लोग अपने पंथको प्राणनाथी < कहते है । इस पथवारोने 
वैष्णव भौर इस्काम ध्मेके श्ूकतत्व प्रह किये है । इसमें भुखल. 
मान मी सम्मिखिति हो सकते है । ल्लान, शौचादिसे पवित्र रह, 
श्रीकृष्णे वाट स्वरूपका ध्यान करते है । सूर्तिंको नहीं मानते \ 
 ठुख्सीकी मादा धारण करते है ओर वेष्णव धर्मवालोकी माति 





यम स्वरूप नामक प्राणनाथ रचित प्र॑थको पविन्न मान मन्दिरोतें 
उसकी पूजा करते है । इख पंथके साधु योग॒ ओर आत्मनजञान्मे ` 
शट दोते है । इनके आचार्यं त्याभी होते है । इस पंथको चाकला ` 

किंवा मेराज ( महाराज्ञ ) पय भी कहतेहै | 
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 सन्मार्मपर छानेका जो काम किया वह सवथा सशहनीय है | 


इस धर्मक अनुशासनका मुख्य यथ शिष्चापनरीक है । शसम २१२ ` 


इ्छोक है । पंथाञ्चयायी उसे स्वामी सहजानन्द्का दिखा इभा 
बतलते ईै । 

इस पथे अनुयायी साध अओौर गृहस्थ इन दो भागोंमें विभक्त 
है! यदि ब्राह्मण खंखारका त्याग करता है तो चह ब्रह्मचारी कह 


खाता है ओौर रेखा दी करनेपर बनिया, राजपूत, पारीदार इत्यादि 


साधु कै जते दै । यदि अन्य जातिके छोग त्यागी होकर उने 
सम्मित दोना चाहते दै, तो बह शख्रपाणि बनाकर साधु सेवा 


तथा मन्दिरोकी रक्षा करनेकै कायंपर नियत किये जतिदहै। यह 


रोग ध्पाला" कहै जते है । साधु ओर खंन्यासी गर्वा चख 


धारण करते है भौर पाला सेद्‌ वख पन्ते हं । व्रह्मचारी दादी 
प्रू नहीं रलते । शिला, सूत्र ओर तुरुसीकी दोहरी करटी धारण 


करते है! साध्‌ भौर पाला भी जनेको छोड करटी चोरी आदिं 


रखते है। खाधु, पाला शौर ब्रह्मचारी इन सवोंको त्रह्मचयेका 
पाटन करना होवा है । किसीको संन्याखकी दीक्षा नहीं दी जादी! ` 
` इख स््दायके मन्दिरोमिं खी पुरपोका स्पशे न हो देला प्रबन्ध 
~ ध किया गया है । कहीं कहीं तो पृथक पृथक मन्दिसेकी योजना कौ 
गई है । आचायं उन्दी खियोंसे सम्भाषण करते हैँ जो उनके किसी ` 
व्यक्तिगत सम्बन्धमें बद्ध होती है अथात्‌ जिनके जन्म सरणपर सान 
ध ` सूतक पाटन करना पड़ता है । वह चियोको चरण स्पशे भीन्दीं 
रै आमोद निवासी एक बाह्मणी रचना बतलाईै जती है । = (५ 
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करने दैते । भूल चूकसे किसी खीके वख्का छोर भी छ जानेपर 
चह उस दिन निराहार रहकर उसका प्रायधित्त करते दै । वैस्वयं 
किसी खीको मन््ोपदैश नहीं दैते, परन्तु उनकी पलियां उनकी ` 
आज्ञासे खियोको मन्तोपदेश देती दहै । आचार्यो"की चर्या भी 
स्वजनोके अतिरिक्त किसी परपुरषसे नदीं बोरुतीं ओर परमे 
रहती है । 

इस पंथवाले अपने पंथवालोको सत्सङ्खी तथा अन्योंको ङसङ्खी 
कते है, स्वामी सहजानन्दको ष्फका अवतार मानते है, पुष्ट 
मागेकी भांति इसमे भी मूत्तिं पूजादिकी व्यवस्था की गयी है । 
भक्तिसे मोश्च मानते है । भक्ति भी पुष्टि मागके समान ही है परन्तु 
उसमे खलीला इत्यादि श्यङ्भारिक भावनाय नदीं रक्ती गई' । 

` इस सस्प्रदायमें भत्येक जातिके रोग सम्मिलित है । अनयायियोकी 

खल्या करीब हदं छाश है । इनकी मुख्य गद्दियां गडा, अह्‌- ` 
` मदावाद्‌ ओर वड़ताख्में है । इख सम्प्रदायवे कुकमकी विन्द 
युक्त खड़ा तिख्क करते है ओर गोख्दानेवाटी तुर्सीकी माला 
धारण करते है| | ४ 

यह सम्दाय हरिक्ृष्ण, बख्यम, ओर पुरषोत्तम इन तीनं 
धमाचा््था क कारण तीन शालां विमक्त हो गया 
शाखाभके सिद्धान्त इस पंथके सिद्धान्तोंसे मिरते जरते है ! 











राधास्वामीं सम्प्रदाय. 


` इस मतके संस्थापकका जन्म खं० १८१८ में आगरम हुमा था । 
वह स्वामीजीके नामसे प्रसिद्ध दै! जातिकै क्षती थे । उन्होने 


 किसीको गुर नही बनाया ! सन १८७८ मे उनका दैहान्त हुभा ` 


 था। उनको समाधि स्वामी-बाग, भगसेै है! उसे इस सम्प्र 
 दायवाखे पवित्र तीथं मानते है । 


“कबीर धार अगमकी, सतगुरु दैहि छिखाय | उटरि ताहि 


खुपमिरन करो, स्वामी सङ्क मिय इस साशवीके आधयारपर इख 
मतकी स्थापना इई हो, एेखा प्रतीत होता है । शारा शब्दको पट्टः 
कर उसमें स्वामी शब्द्‌ मिलनेसे राधास्वामी होता है । उसीके 


 समरणका इस मतम उपदेश दिया जाता है । परमात्मा सवशक्ति- 
मान, सर्वज्ञ, आनन्दमय यर चैतन्य शति प्रमव है । परमात्मा 
उख चैतन्य शाक्का सद्‌ विकाश होता रहता है! उसका ` 
अध्यात्म नाम धारा है। आदि धाराका उचारण राधा दहै चौर 
उसके उद्गम शब्द्का उच्चारण स्वामी है । अतः राधास्वामी यह 
।  परमात्माक्ता नाम है, छृष्णका नहीं । वह धारा ही अव्यात्म 
तत्वोका भूल है ओर उसीसे समस्त खि उत्पन्न हुई है 1 
` सम्पदायवाखोने ष्टके तीन विमाग मने है (१) द्यु 
` देश (२) ब्रह्मांड (३) पिंड। इन तीनोका उनङ्षे धर्म व्रन्थोमे 
विस्तारपूर्वक वर्णन क्या गया है। वह योग मागे मू 
तत्वों बिलछक मिलता ज्ख्ता है! इली मार्गके दवारा जीव 
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योगसाधनसे राधास्वामी धाम (मोक्ष) तक पडंचता है{ 


खषिमिं अधमे किंवा दुषटताकी च्द्धि होनेपर परमात्मा अवतार ` ४ 


 श्रहण करता है। यही इस सम्प्रदायवाखेक्े सिद्धान्त है | 
इन खोगोने मुक्तिके तीन साधन माने है (१) साधास्वामी नाम- 


का स्मरण (र) ाधासूवामी रूपका ध्यान (३) आत्मधारा शब्द्काः ` 


श्रवण । प्रथम साधन परसि है । दूसरे साधनम सत्यङ्कको 
ख्य ओर शुखको संत माना दै । उनके उयदेशको श्चवण करना, ` 
उनको मालाय पहिनाकर आपस बांट खेना, अन्य पदार्थो को भी 


 शुरुका प्रसाद्‌ बनाकर पवित्र बनना अर बांट ऊना, गुखकी जंठन ` 


गुरके वल अर शुरूके पादाध्यंको पवित्र मान, सादर कामे छाना 
उसके अन्तत है । अनुथायीगण शुरूके चर्णयें मस्तक रख प्रणाम 


भी करते है । तीखर साधन शुर ने्रोकी आर देखना भौर 1 


भक्ति पूवक आत्म शक्ति धोतक भजन गाना है। इस सम्प्दायमै ` 
सम्मिलित होते ही शुखं इन तीन साधनोका रहस्य सम्प है तैर 
वहं रहस्य अन्य रोगोंको न बतला कर शुत रखनेका उपदेश 
देते है । 
इस सस्प्रदायमें जातिमेद्‌ नदीं हे । विनय, क्षमा, शान्ति इत्यादि ` 
गुणोका पालन ओर मांस तथा मादक दरव्योका त्याग, इत्यादि 
विषयंका शुरु उपदेश देते है । इस मतवारे सतसङ्गी कदटातेहै । 

कोई भी मनुष्य शरृहषयाश्नम छोड़ कर कि"वा जो मलुष्य शपना = ` 
। जीवननिर्वाह न कर सकता हो ओर राधास्वामी मत्ते अनुष्ानमे ५४ 
दही अपना जीवन व्यतीत करना चाहता हो, किंवा जो पदकेसेही 

















उसे इस सम्पदायवारे साध वेमे सम्मिलित कर छेते है 
साधुओके च्य ११ नियम निशित किये पये हं (१) व्यर्थं 
क्रमण न करना (२) कीं जाना ही तो सत्खंगकी आज्ञा प्राप्त करके 


जाना (३) बाहर जाते समय छपा इभा आज्ञापन्न प्राप्त करना ` 


चाहिये! (छ) कदी किसीसे स्पया पसा न खेना चाहिये (५) 
सत्खंगी खोग अपने यहां निमन्त्रित करं तो केवल भागेव्यय आर 
भोजन ही रहण करना चाहिये (६) प्रतिदिन सत्खंगमे सम्मितं 
होना चाहिये (9) सत्छंग विषयक कायं करने चाहिये (८) # 
र % 


(६) परोपकारे निमित्त ही बाहर जाना चादि अन्यया नही 
(१०) युवक ओर तदख्ण कमारिकाओंसे दूर रहना चादिये (११) 


।  गेरूवा वख धारण करने चाहिये । इन नियमोके अनुसार आचरण 
करनेवाले साधु कलते दे । यदि कोई साधु दस अधिक अप- 


राध करतादहे, तो वह साध समुदायसे निकाल दिया जाता है! 
` छृद्ध चखियां चै तो साधु हो सकती है । समी साधुभोकषे मोज- 
नादिकका प्रबन्ध सत्संगकी भरसे किया जाता है, अतः उन्हे भिक्षा ` 
मगिनेकी आवश्यकता नहीं पड़ती । इसका विशेष पचार युक्त ` 


५  द्रदेशयें हि| 


किसी मतका साध हो भौर वह इसमें सम्मित होना चाहता हो 








प 
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अन्यान्य रखा स्भ्रदाय 


की भी धमे सम्पदां विवा मत पथम सतसेद होते हो । 1 


उसके अचुयायियोने उसमें क्छ रूपान्तर कर अथवो किसने दोचार 
मतपंथोकचे तत्योको एकत्र कर, किखीने विष्ण या शिवके सहल्रा- ` 
वधि नामोमेसे किसी एकको प्रधान मान कर, किसीने किसी 
विख्यात भक्तके नामस, तो किसने “उद्र निसित्तं धृतबहू वेषा” ` 
इख नीतिके अनुसार किसी नघान विषयका यरतिपादन न कर केवट 
नाम माघके सिये फेय पन्थोकी श्यापना की। इस समय छोर 
छोटे अनेक मतपन्थ द्रष्ट गोचर होते है! उन सवोका विवरण प्राप्त 
कर यथोचित वणेन करना बहुत ही कठिने | फिर भी जो 
ङ विवरण भिर खका, उसे खंक्चिप्त रूपमे छख देना दम उचितं 
 समभ्ते ह | 
रयदटशः-समानन्द्के रयदास नामक एक शिष्यने इसकी 


स्थापन की थी | वह जातिका चमार था अतः उसके मतका 


विशेष प्रचार नह्ये पाया । सिकलोक्षे आदि मन्थरे उसके कुछ 
वचन उद्धत है", किन्तु उसमे उसका नाम रविदास बतलाया गया , 
दै। भक्तमालमै उसका चमत्कार पूर्णं जीवन चृत्तान्त अङ्कित है । 
अन्य भरन्थोमें कदी कोई उछ ल नहीं है । चित्तौड़की शाखी रानीने 
उसके निकट दीवा ग्रहण कीथी । दस मतव मी वेष्णवोकी 
` भति विष्णु पूजा ओर नामस्मरणको मोश्षका साधन मानतेहै'। ` 
सेनपन्थी--रमानन्दके सेन नामक एक नापित शिष्य 
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नै इसकी स्थापना की थी } बन्धगदके नरेशने उसे अपना गुर 
बनाया था । भक्तमारमे तदुविषयक एक आख्यायिका अद्धि 
है । इस सम्य इस सम्प्रदायका कैव नाम ही रोष है 


 खाङो--यह मत भी रामानन्द सम्धदायका शाखा- 


स्वरूप माना जाता है! ष्एदासके कीर नामक शिष्यने इसकी 
दलापना की थी | किन्तु भक्तमाल प्रति प्रन्थोमिं इसका विवरण 
नहीं पाया जाता, अतः यह आध्रुनिक पभ्रतीत होता है । यह छोग 
वैष्णव होते हए भी समस्त पौराणिक दैवताओंको पूजते है अर 
शे्वोकी भांति जटाजूर रखते द । भिश्षारन दी इनकी जीविका 
है! कमरे मूनकी डोर ओर कौपीन धारण करते दैः । कोई 
कोई यख भी पहनते है । अयोध्याके निकट हनुमानगहीमे इनका 


प्रधान मट है। यह रोग अपना अधिकांश जीवय दशरने 
व्यतीत करते है। भस्म छेयन इनका आवष्यक कमेहै। इसी 


लि खाक्मी कहै जाते हैः । 








भलर्दासौ-मदट्कदासने इसकी घ्यापना कौथी। 
वे रामानन्दके परस्परागत शिष्य धे! कोई को$ उन्हे कीलका 
| शिष्य बतलाते है । यह खोग रामचन्दरकी उपासना करते दै भर ` 
`  छटाटमँ स्वर्ण॑की रेखा अद्धि करते है । भगवद्गीताको पामा- ` 

ध ६ ` णिक मानते हैः ओर गृहष्य गुरभोक्षे निकट दीका म्रहण करते है | 
५  करामानिकपुर ( जिला इलादावाद्‌ ) मेँ इख मतवारोंका प्रधान मठ 
 है। बह स्थान मटूकदासकी जन्मभूमि बतलाया जाता है । उसके 
1 भतिरिक्त काशी, इखाहाबाद्‌, रषखनङऊ, अयोध्या, इन्दावन ओर ` 
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 जगन्नाथमे भी इनके मठ है! छलनञका मठ आधुनिकदहै। 
जगन्नाथमे मटकदासका शरीरान्त इभा था अतः वहाकेमरख्का 
गौरव क विरोष माना जाता रै! मदकदासके निघ्नाह्िति क्वचन ॒ 
जन समाजे अति प्रसिद्ध ई | + 
अजगर करे न चाकरी, पंछी करे न काम } 
दासमटका यों कटे, सवका दाता सम ॥ 
ददप शौ-अ्मदावादके दाद्‌ नामक साधुने इस पंथकी 
स्थापना की थी । दाद्‌ कबीरके परस्परागत शिष्य बताये जाते 
हैः । कवीरके कमाक, कमालके जमाठ, जमालकरै विमर, विमल्के 
ञुद्धन ओर बुद्धनक्े शिष्य दाद्‌ थे! दाद्‌ वारह वषेकी अवस्था 
जन्मभूमिका त्यागकर अजमेर निकट सस्मर नामक स्थानमे चे 
गये थे ओर वहां करई वर्षं रहे । वादको जयपुर ओर जयपुरसे नरेन 
गये । वहासि वहरण नामक स्थानमें जाकर उन्दानि अपनी जीवन 
यात्रा समाश्च की। इख मतवा वैष्णवोंकी भांति रामचन््रको 
अपना उपास्य दैव मानते है किन्तु उनके तिमा स्थापित नहीं 
करते! वे उन्ह वेदान्तमत सिद्ध पर्रह्मकी भति निर्ग॑ण मानते 
है र उनकी प्रतिमा स्थापित करना अविधेय वतलते है । तिख्क ` 
ओर करटी नदीं धारण करते, किन्तु जपमाखा रखते है । यह 
 खोगम बावन श्वा विमक्त है । किन्तु किस शाखासें कौन 
विदोषता है, य निर्णय करना बवड़ाही छ्ठिन है । इनके एक 
` म्रधान दको विरक्त ओर दूसरेको वख्रधारी कह सकते है । विरक्त 
केवर कौपीन ओर कमर्डलु र्ते दै तथा भिश्षाटन द्वारा निर्वाह 








करते है । वद्धारी व्यवसाय द्वारा धनोपाजंन करते है! इछ 


भोगी नागा सम्मिलित है । अजेर ओर मारवाड प्रश्ति स्थानोमें 
इस मतका अच्छा प्रचार है! नरन इसका प्रधान मर है । 

वहां दादूके कुछ स्ति चिन्ह ओर दाद्‌ पन्थियोके प्रामाणिक शाख 
 शवुरक्षित है । उन्हीकी विहित विधानके पूजा दोती है। फाद्गुन 
मासमे वहां एक मखा भी होता है । दादू अपने शिष्योको वेदांत 
के तत्वोंका उपदेश इते थे । 


चासि-यद यमाद्चजी वेष्णवोका एक शाखा सम्प्रदाय 


४ | सकते है | 





छखोग नागा साधरुभोंको इसी मतका वतलते है । वे थच्छे सैनिक 
माने जाते है । जयपुर नरेशकी सेनाम प्रायः दश हजार वेतन ` 


है । दक्षिण भारतमें इसका विशेष भ्रचार है । यह रोग दूसरेका ` 
बनाया इभा भोजन प्रहरण नहीं करते | दैवाख्योमं पित्त, पाषाण 
ओर अध्धातुकी विष्णु तथा अन्यान्य दैवोंकी प्रतिमायं स्थापित 
| करत दै ॥ यह रोग शङ्खं चक्रादिकी तप्त किंवा शीतल सुद्धा अरहण < 4. 
कसते है । अनेक स्थानामिं इनक बत्‌ देवाख्य है । कत्रि ओर + 

 वबेश्योको भी दीक्षा द्‌ जाती दै, किन्तु धमाचाये ब्राह्मणदीहो 


स ह, - = = ध ~ 


4 मीरापंथी-मीसवाने दस पंथकी स्थापना कीथी। बे ` 
` मेड़ता नरेशकी कन्या थीं ओर उद्यपुरके रानासे उनका विवाह ` 
`  इमाथा। एना शच थे। उन्होने मीराको शैव मतावस्विनी ` 
`  बनानेकी बड़ी चेष्टा की, परन्तु मीराने बह स्वीकारनक्िया! | 
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निदान, राणाने उनका परित्याग कर दिया । मीय गरहबन्धनसे 


मुक्त ह रण्छोड़ नामक छष्ण प्तिंकी उपासनामें रत॒ इई" । कुड 


दिन उन्होन चरंदावन ओर द्वारिका प्रभति तिर्थ स्थानो भी व्यतीत ` 
किये । इस मतवा बैरागी रणछोड़को थपना उपास्य दैव ` 
मानते है । डाकोरय सणछोड़का भव्य मन्दिर है । उद्यपुरके 
मन्व्रमे रणछोड़ ओर मीराकी एक साथ दी पूजा होती है । 
राधावल्लभ -यह पंथ उत्तरीय भारत ओर गुजरातमे 
` प्रचलति दै। छृष्णकी राधावछ्म रूपमे पूजा की जाती ह। 
अदुयायीगण राघारूप होकर भजन करते है । छ्ृष्ण भौर राधाकै 
कीतन गाते है तथा भक्तिसे मोक्ष मानते ह । सुखस्य धाम छंदा- 
वन है। 
 सखोभाव-शसके तत्व भी राधावह्छमी मतानुसार है' । 


जानकोदास-भानन्द प्रदेशान्तगेत आड भराममें इख 
` मतवाोकी सुस्थ गदी है । रामकृष्णकी मूतिपूजाः ओर नामस्म- । 
र्णादिसे मोक्ष मानते है" ¦ | 
संवरम्‌-सन्त नामक साधुने स्थापित किया था । मुख्य 
गही नडीयाद्‌, उमरे ओर बड़ोदामैं है । भूतिंको नहीं मानते 
आत्मज्ञान ओर योग विघाको इष्ट मानते हे । सामायणको विदोष 
माननीय समभते है" । ४ २ 
घंडद शेनी-मारवाडमे रचित है । इस पथमे दिन्द्र, ` 
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= मुसलमान, जैन, ब्राह्मण आदि भी हैँ । परस्पर किसी प्रकारका 
मेद्‌ माव न रखना यही उनका सिद्धान्त है । | 
पर्टदासी-नवाव शदादतअीके राजत्वकाख्मँ अहि- ` 
सौरा पद्ददास नामक साधने इसकी स्थापना कौ थी । अयोध्या 
त्रे इन खोगोका प्रधान मसहै। यह खग तुख्सीकी मारा धारण 
करते है । नासिकाके अभ्रभागसे ठेकर केशपवेत खड़ा तिलक 
करते है । कोई कोई केश रखते हैः ओर कोई कोई नही भी रखते। 
एक दूसरेसे मिलनेपर सत्याम कहकर अभिवादन करते है । निगुण ` 
ब्रह्मको मानते है अतः ूतिंपूजा चीं करते ! विष्णुके अवताोपर 
भी विशेष आस्था नहीं रखते । सम नामका स्मरण भौर योग 
साधनाको मोक्षका साधन मानते है । यह खोग खयात मौर 
नैपाख्में दिश्वाई दैते है। ॥ 
अपापथौ-मलस्ुरके सुन्नादास नामक सखुनारने इसकी 
स्थापना कीं थी । अयोध्या माड़वा नामक प्राम इनका प्रधान 
मद है। यह खोग नैपाठ ओर युक्तप्रतमे पाये जाते है" । तिलक. 
शौर माला प्रथृति सास्प्रदायिक चिन्दोंको धारण करना परमावक्यक ` 
नहीं मानते! पव्यदालियोकी भांति निर्युण त्रह्यकी उपासना 


` करते है ओर जाति भेदको अनावश्यक खममते दै" । यह खोग ` 
८ ८ एक दूखरेके मिख्नेयर बन्द्गी साहव कहकर अभिवादन करतेहै । 


सतना (-खदंदहयं (अयोध्या) निवासी जगजीवन नामक 


। क्षत्रिये नवाब आसफदौलाकषे समयमे इसकी स्थापना की धी ! ` 
इस पंथवाके ई्वरको सतूनाम कहते दै' । इसीखिये इनका नाम 
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सतनामी पड़ा है । कोरेया श्राममें इनका प्रधान मड दटै। वहां 
जगजीवनकी समाधि है । भरतिवषं वहां एक मेखा भी रखगता है । 


यह भी निगु ण ब्रह्म की उपाखना करते है" ओर ज्ञान प्रकाश, महा- _ 


प्रख्य प्रभ्रति जगजीवन रचित ग्रन्थोको प्रामाणिक मानते हैः 
कहते है, कि उपयोक्त पद्टूदासी, आपापन्थी यर यह सतनामी-- ` 
तीनों खंप्रदायवाङरे मायी नामक एक ध्मानुष्ठान करते है", उस 
समय मल सूत्र तथा बीं मक्षण करते दै" । यदह अनुष्ठान केवल 
त्यागी ही करते है", गरदस्थ नही- किन्तु मयमांसका व्यवहार 
करना यह लोग निन्य समश्लेदहैः । 

सीजमार्गी-यह रोग काटियावाडमें पाये जाते है ¦ 
निगुण ब्रह्मकी उपासना करते है" ओर यम तथा ष्ण प्रभति 
नामोंको ब्रह्यके दी नाम मानकर उनका शुणाद्वाद्‌ करते है । 
अन्यान्य वैष्णवोकी भाति तिलक अर साखा धारण करतेहै। 
मचय मासका व्यवहार नहीं करते, किन्तु एक फेला अनुष्ठान करते है 
जिससे इनको वामाचारियोकी पेक्तिमें रखनापड्ता हे । इनके 


मताचसार वीरं तह्य स्वकूप है, कवोंकि उससे शरीर ओर जीवकी 


उत्पत्ति होती है । यह खोग शुक चतुद शीके दिनि वामाचारियोकी ` 
भाति एक चक्र साधना करते है । जिस स्थानम यह्‌ कायं संपन्न 


होता है उसे लमाजयह कतै है । वहां पञ्चाशत बीस पिध्चित 


कर यह छोग सानन्द उसका पान करले है । 
रन राजपएूतानेमें प्रचलित है । रामानन्द सस्पदायसे 


 भिख्ता ज्जुखता दै 
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 इघ्वेदी--पादड़ी छोग यहां आकर संस्छृत पद्‌ वेदादिको 
कु छ दै, जनेडः पदन कर ब्राह्मण वेषमें फिरते थे ओर नवीन 
वेदके बहाने पकारान्वरसे बाद बिक समण््ाकर क्रिश्चियन धपमेके 
 म्रचारका प्रय्वं करते थे । ऋण्ेदके प्रथम मन्त अश्चिमीडेः का चण 
विपर्यास कर ईुमीडे--इत्यादि बनाकर बाईविख्को भी वेद्‌ खह- 
रोते धे। सखस्बत १६०६ यें बरं डो० नोबिख नामक एक ईसाई 
मद्रास प्रान्ते आयाथा। उसने कहा था कि रोपे दसद 
नामक पक पञ्चम वेद्‌ है भर बह ईश्वरी रसे मुभ्रे प्राप्त इभा 
है । आर्यावत्तंक प्राचीन चार वेदोसे वह श्रेष्ठ ओर उनसे उत्तम 


ज्ञान दैनेवाखा है । इत्यादि बातं चता कर युक्तिपूवेक जास 
मचुष्योको इसने ईसाई बनाया । उख घान्तमे उनके सन्तान अव 


भी वही मत पाल्ते है । क्रिश्चियन पुसण नामक एक पुराणमभी 
दष्िगोचर होताहै। 


१ विद्ूलभक्त--यद सम्प्रदाय महायष्टमे प्रचलित है! 
साकी चौददवीं शताब्दिमे पुर्डरीकने इसकी स्थापना की थी। _ 

पाण्डुरङ्क ओर चि्धो-वा इनके उपास्य दैव हैः । विष्ठोवाको यह 

` लेग विष्णुका नवम अवतार मानते है, अतः हम इन्दं चोद्ध वेष्णएव 


। भी कह सकते है। भीमा नदीके तटपर पंडरपुरपें विद्धो-वाका _ 
४ एक भव्य मन्द्र है । उसे यह खोग अपना तीथंस्थान मानते है 
` भक्त विजय, हरिविजय, पाण्डुर मादात्प्य प्रभति इनके सम्प- 





 ऋायिक भरन्थ हैँ । यह छोग वेराग्यको परमावश्यक नदीं मानते, 








इनके ऊपर गुरगोक कठोर शासन र नही है । यह रोग जातिमेद्‌ 
नहीं मानते। रुखाटमें दो श्वेत रेखाये करते है ओर धेम लक्षणा 
` भक्तिको मोक्ष 


(५. 






` उन्दोने अभगोकी रचना की थी! मार्मिक, सर, रसिक ओर 






इमा । उनम जन्मानुखार वणं व्यवस्थाका खर्डन ओर परमात्मा ` 













कारण अभंगोका नाश न हो सका। भाज भी महाराष्ट बह | ५ 
। १ उसी प्रेमसे गये जते रै | | 


॥ ५ अलवरॐे निकरवर्तो देहरा नामक भ्राममे हमा था ! बह वाद्या 
बस्थासे ही दिष्छीमें रहता था । व्ही उसने इस पन्थकी स्थापना 
 कीथी] राधाङृष्ण इनके उपास्य देव ह ! अन्यान्य वैष्णवोकी ` 
भाति यह भी शुर ओर भक्तिका 
भसि सत्य यह कर्म्मालुष्ठानको भी मोक्षका साधन मानते ` 
भागवत 














इष कुछ प्रथोको भी प्रामाणिक मानते है । दिह्ीमे इनका प्रधान ` 





त्का. साधन मान्ते है । इस सस्पदायमें अनेक ज्ञानी ` 





८ साधु इए दै । जिनमें ज्ञानदेव भौर तुकाराम बहुत हो प्रसिद्ध है । 






| | हदयस्पर्शी काव्य होनेके कारण उनका दश्चिण भास्तमे बड़ा प्रचार 1 







की यथाविधि उपासना न करनेकै कारण ब्राह्मण तथा अन्य छोगोपर ` 
मः पहार किये गये ह । इसीरिये ब्राहमणोने चरुद्ध होकर उनके . ` 













पका पाधान्य स्वीकार करते है किन ` 







ओर भगवहुगीता इनके साम्पदायिक रंय है! इनक ५ 
अतिरिक्त रामचरणदास ओर उनकी बहिन सहजो वाके लिलि ` 






















मठ है। उसमें चरणदालकौ समाधि है । उसके अतिरि वहां ` 
। पांच छः मठ शौर भी है । गङ्ख ओर यघुनाकी अन्तवद भी क ` 
भट दै । सबोपर साधुर्थोका अधिकार है। वै ख्लाटमे एक ऊध्वं ` 
रेखा धारण करते है । पीतवख अर करटी धारण करते है । जप- ` 
माला रखते हैः भौर प्रायः भिक्षारन द्वारा निर्वाह करतेहै। 
1 । नन्तपथाो- यह रेखा अरः सीतापुर जिरें पाये जते ` 
` ड । जनन्त भगवानक्ते उपासक है । 1 
आदि वराहोपासक- इस मतके भदुयायी यत्र तन 
पाये जाते दै । तादाद्मे बहुत कम है" । शसीरपर वायहकाः चन्द 
धारण करते! 
बाबाललालक्छा पथ सीमाप्रान्तकी ओर भ्रचङित 
 षेदान्त ओर सूफी मतको मिखाकर इसकी सचना हुई है। इसमे 
हिन्दू मौर सुखरमान दोनो धर्मो ॐ तत्व पाये जते है! मूतिपूना 
 . नहीं है । आत्मन्ञानको सुल्य मानते हैः मौर प्राणायाम आदि योग- ` 
क्रियाथोंपर परेममाव रखते है । । 














कोली साधने सारसे स्थापित । 





 मासादिसे दूर रहने, तथा चोरी न करनेकी शयथ करते है । श्रूतं 
पूजा कसते हैँ गौर नामस्मरणादि भक्तिसे ही मोक्च मानते है | ट 
1 कार्मोलिन-- इ लाई धमेके पेटापंथकी स्थापना ई०स० ` 
१६०७ मं इई थी । यह क्रिश्ियन धमेके सिद्धान्तोको मोनतेषै। ` 
 कुष्एराम- इष्णराम नामक एक ब्राह्मणने अहमदा्बादमे ` 
 सम्बत्‌ १८६५ में क मन्दिर वनवाकर यह्‌ पंथ स्थापित किया 
 था। बह छ्ष् भक्त था, परन्तु उसने छष्लीलाके शश्लारिकि = ` 
पदी स्वना नहीं की ! उसे यौोकी वैसी कवितापर रुचि मी ` ` 
ध नहीं थी । मूत्तिं पूजा मौर नाम स्मरणादि मजन कीत्तनादिकते घुकति ` ध: 
मानते है] ६ 
खरडो-रा उपासकः महाराष्ट प्रचलित है । जेरीके ` 
मन्दिरमे खलर्डो-वाकी सूतिं है । इस पंथवाखे अपनी कन्यार्बका 
विवाह उस भूतिंके खाथ करते है' । यह दैव-विवाहित कन्या 
मोरी कहराती है' । मदास प्रान्ते मी एक रेसाही पंथहै। 
, वहाँ मोरलीको “बिसुतानी? कहते है । उड्लामे भी रेवा दोता \ 
है । वहां यह्‌ कन्याये देवदासी" कही जाती ४ छ 
(. विष्छपन्थ- जम्माजी नामक एक बिष्णु भक्ते दिम 
1 स्थापित किया था । इस पन्थकरे अनुययौ शवका अभ्िदाह न्दी । ८ 
करते परन्तु वैदी हुई दशाम सेतमें गाड़ दैते है' । रान ओर हिन्द्र ` 
, शाके वाक्योंका उच्चारण कर लश्च क्रिया करते है । 1 






























ध समथं सम्प्रदःय- वह महाराष्टमे प्रचलति है! 
 शिवाजीके राजत्धकाटमरे रामदास किंवा समथ नाक साधने ` 
॥ इसकी स्थापना की थी । वीर शिवाजी इसे पन्ये अद्यायी धे । ` 
इस पन्थका सुख्य॒ चमेघ्रन्थ दासबोध है शुभुश्चुभीके दिये 
विचारणीयहे। ` 4 
च॒क्ाकिःत्त-इस मतक भूल पुष कञ्चर जातिका शहकोप ` 
नामक एक मनुष्य था । वह सुप बनाकर निर्वाह करता था।. | 
 ब्राह्मणोके निकटः जव वह धमेज्ञान पातत करने गया तव ब्राह्मणोने | ४ 
उसका तिरस्कार किया था। इसीसे उसने स्वतन्त्र पन्थकी ` 
स्थापना की थी। इस पन्थवाछे शह, चर, गदा ओर पद्मके 
चिन्दोको अधमे तपाकर हाथपर छाप ख्गतेहै। ख्लाटपर 
चि्लके भकारका तिलक. करते है । कमलगहेकी माला पहनते ` 
| हैः ओर ईशवरवाचक दासान्तक नाम र्ते हैः । मूर्तिपूजा करते ` 
` दै" ओर भजन कीतंनादि नाम-स्मरणसे मुक्ति मनतेहै। ` 
सभसनेही - जयषुरके रामचरण नामक एकं रामानन्दी ` 
५ र साधने शादपुरपै राज्यश्चय प्राप्तकर खंवत्‌ १८२७ में इस ॒पन्थकी 
स्थापना की थी । इनमे उ नीचका मेद नहींहै। साधु ४ ओंका 































` कीक वालको दृर्डवत्‌ करते है" ! ` सिया पति.सेवासे भी बहु. ह 


शे च मौ ह शष स = 


मतवाटोंकरा प्रधान मर है। बां महन्त रते है । यह मेवाड़ ` 


चौर राजपूतनेमे प्रचल्तिहै। ` ध 

| र{मदव-मारवाडके खेड़ापा भ्राममें रामदेव नामक धाचुकने छ 
स्थापित किया था । इसके तरव भीरामसनेदी सम्परदायके समान 

ही है' भौर यह भी मारवाडगे प्रचरित है । 

` हरिश्चन्द्रो पशचिमा्चले डोम इसी मतके दै । वे कहते 
दहै" कि जब हरिश्वन््रने डोमके यहां दासत्व किया था, तब इख ` 


मतका प्रचार किया था। इसीटियि यह हरिश्चन्द्र मत कह- 
खाता है। [न 
| सधन पंथो-- सधन नामक एक मांस चिक्रेताने इसकी ॥ 
 स्थापनाकीथी। कहते है", कि वह इतना दयाल था, किस्वयं 
+ | पशुभको नं मारकर द्खरंसे मोरु छेकर मांस बेचता था। एक ` ( 
 साधकी पासे उसे सदुल्ञान प्रा इमा था । ङ्ङ निन्नश्रेणीके ` 


 मबुष्य इख मतका पाटन करते है'। 14 
` माधवौ पंथ-- माधव नामक कान्यङ्व्जके एक शाख- ` 
 विशारद्‌ परिडतने इसकी स्थापना की थी । यह खोग बलियान 


नामक पक यन्त्र अपने पास रखते है' ओर यत्र तजर भ्रमण क्रिया = ` 
 करतेहै'। गायन ओर वादन द्वारा इष्ठ देवकी उपासना ` 


करते ै'। 

























ह चह्‌ड पन्थी-ङछ दी दिन पटे, आगरेके एक' वणिकने 0 
इसकी स्थापना की थी । इनके उपास्य देव श्रीङ्ष्ण है | श्रीनाथके 
` “ नामस यह खोग उनकी उपासना करते है" । कष्ण नाम कीर्तनको 
 तनमनकी शुद्धि ओर आत्मकल्याणका साधन मानते है" । साधनाक्ते 
लमरय स्त्री थर पुरूष साथ मिरकर नृत्य ओर गान करते है"! 

` इरिव्यासी- यह निम्बाकं सम्धदायकी शाखा है । केवर 
0 7  तिरककी भिन्नताके कारण यह अपनेको उनसे पृथक मानते है' । | 
। मूगीष्टून स्थानमें इनका प्रघानमटदहै) 
 रामध्रस्लादो--ह रामानन्द वैष्श्वोकी शासा है ! इनक ` 

` तिदखक्मेँ मी ॐ भिन्नता है । प्रधान मट गोरखपुर जिले दै। 
 लश्करो--रमानन्दी है, किन तिलके किथित भिन्नता 
है| इनका प्रधान मट मयोध्यामें है। र 
चतुभु जी-यह मी रामानन्दी हैः । तिलके कुछ अन्तर 
 है। किसी चतुभज साधुने खोगोको चमत्कार दिखाकर इसकी ` 
स्थापना की थी। \ 
| इनके मतिरिक्त हरिदातार र्ति ओर भी अनेक पन्थ प्रचलित ` 
। भूत प्रेतको पूजनेवाठे, चामुरडादि देवियोके उपासक, ओर ` 
वृष्क दुमे कोई सिन्दूर खगा दै तो उसे भी रैव मानकर पूजा 
रनेवाके भिर सकते है' । इस प्रकार जहां अनेकानेक पन्थ 
इ्-गोचर होते हैः वहां कितने पन्धोका वशेन किया जाय उ 
त करं वोचत जाव ` 1 


 । 








| मस हाते ख्रण्य, (काचक स्वामी) त्वगडम,(वालाजौ) | 
रङ्गनाथ, ( वियु ) चिदम्बरम्‌ ( शिव ) यर मीनाक्ची-काम्षी 


 ( पावती तथा शक्ति ) आदि देव-दैवियोकी प्रतिमायें पूजी जाती | 
है । उस हातेमें खास कर शिव, विष्णु ओर शकियदतीन 


` सम्घदाय ओर उनकी शालाये श्रचङिति है' परन्तु वह ओर प्रदर्शक ` 
अपेश्ा बहत दी क्म है | 0 
हम कद वार यह भी कद चकते है", कि धायः प्रत्येक सस्पदायमें 
त्यागी श्र गृहस्थ दोनों प्रकारके मचुष्व सम्मिलित है" । चन्ति 


उन त्यागि भी अनेक भद हः! भारते चष्यन खाल साधु ` 
न जाने कितनी शाखामो्में विमत है" । अनेक शाखाभोंका 


नामोर्टेख हम पहर मी कर चके है । यदि हम शेव सम्पदायकी 
 दशनामी, दर्डी, हंस, परमहंस, इरीचक, वहुदुक, कड्ाखिंगी 


उध्वं बाहू, योगी, अवधूत नागा, ॐ अरुखनामी, अघोरी, व्ली, ` | 


 फडाहारी, दूधाधारी प्ति शाषा्ओंका वणन ओर उनके क्रिया- 
कर्मो का निरूपण कर, इसी प्रकार यदि दैष्णएव वेरागियोका पूरा 


` रा इत्तान्त अङ्कित करे, तो निःसन्देद पुस्तकका केवर बहुत बढ़ 
जाय ओर पारकोंका बहुतसा समय भी नघ हो । प्रत्येक सस्प्रदायकै ` 


साथ उसकी शाणाोका कुछ वणन दे दिया गया है । पाठकोको ` 
बही सारभूत सममकर सन्तोष करना चाहिये । ॥ 


| # नागा वैष्यव अर शैव दोनो प्रकारक होतेह! ` 








५ 


८ वणन पाया जाताहै:- 


सा₹ सम्प्रदाय 


| भासते शेव, शाक्त वैष्णव, सौर ओर गाणपत्य यह-पांच स्र. ` 
काय एक समान माने गये है ।५ श्रयम तीन सम्पदा्योका तो इल. ` 
` समय भी सच्छा प्रचार है, किन्तु दोष दोनोंका सम्पति बहती ` 
 . कम प्रचार है। 0 


सयं आयं ङलक्े एक प्रधान यैर यादि दरेदतवा है । सम्पति जे ` । 
सुयको ही अपना इदेव मानतै है, उन्हे स्वैर कटे $! गह खोग्र ` ५ 


 गलेमें स्फटिक माखा मौर खलाय्मै रक्त चन्द्नका हिखक धारण ` 


करते दै । रविवार ओर खंक्रान्तिके दिन नमक नहीं खति सौर ध । 


बिना सूयं भगवानका द्शंन क्य जलपान करना भी पाप सममे ` ५ 
है । वषांकालमें इन रोगोको वज्ञ कष्ट होता है । शायद रेस हे 
` कठिन नियमोके कारण यह निःरोष हो रहा है । | 


यद्यपि ख कहनेले इषवान सुं मण्डला ही बोध होता = 


ह किन्तु ध्म्रथोमे उनके हस्त पादादियुक्तं मुध्याकार स्वरूपका ८ 


रक्ताम्बजासनमशेष यणेक सिन्धः । 
भानुः समस्त जगतासधिपं अजामि ॥ 


रः शवानि गाणपत्यानि शाक्तानि वैष्णवानि च । 


साधनानिच सौराणि चान्यानि यानि कानिचित ॥ 
 श्रतानि तानि देवेश त्वद्वकन्नान्निः लतानिच ॥ ४ 
। . तन्त्रसार कृतीय परिच्छेद । 




























पद्यद्रयाभयवरदधतंकराघ्त । 
माणिक्यमोलिमरुणाङ्करुचिं चिने्रम ॥ 


अर्थात रक्ता्बु आसन, अशेष गुण सागर, चलु्ुज, कमल्दय ` 4 
धारी, अभय, माणिक्य सौरि, रुण वणं भौर जिने ख्यं भगवान. ` 
की यँ बन्दना करता हू । 

कही कहीं रथ, श्वेत अश्व, ओर अरुण सारथी सहित उनके 
स्थार्ढ्‌ स्वरूपका भी वणन है । भास्तम पके उनकी न्च दारा ` 
उपासना होती थी । वादको शरतिमा पूननका शरधारा । ्रसिद्ध॒ ` ` 
चीन दैशीय यात्री इएनसङ्खने भुखुतानमे एक सं मन्द्रिओर 
` सखद प्रतिमा दैली थी । शङ्कर दिग्विजयमे भी सौर सम्पदायका ` ॥ 

५. विवरण अङ्कित है । हषं चरित्र नामक ग्रंथ देलनेसे भी शस बातका ` 

प्रता चलता है, कि शरीदर्षके पिता रमाकरवद्ध नने दूयं मन््रही ` 

 अहण किया था । यह खव ईसाकी सातवीं मौर आदटवीं शताब्विकी ` 


४ | समय भी स्य पूजाका प्रचार था। उन्होनि एकं सय-परतिमाके ` ॥ 
 गलेमें गोभांस टटकाया था ॐ | क 
उत्कट प्रदेशमे किसी समय सू्यापासनाका विरोष प्रचार था} ` 
ब्रह्मपुराणे तहविषयक विस्तृत विवरण अङ्धित हे । केनाकं नामक 
स्थानमें एक भध्नावस्थ पुरातन सूर्यमन्द्रि अथापि दष्ठिगोचर होता 








* [0.०३] 4812९, (07) 8 0, 0त०णल- 1846. 2. ए 
298- 299. = ` 9 














बतं । जिल समय सुखखमानोने यहां पदापेण क्या, उस ` 




























[ख नामक राजानै ई० स्व० ९२८द्‌ मे प्रतिष्ठा 





यवद्वीपं हिन्दुओकी अनेकानेक दैव पतिया अदापि विघमान | 
= है। वर्हि रेखिरर॑ट रेखीडेख्टने एक वार अपने उधानमें अनेक ¬ | - 
मूतियां एकत्र की थीं । उनमें सक्ताश्व योजित सूयं भगवान्के 
 क्तनिहीरखथमीये।> 
इन बातोसेक्नातदहोतादै कि भारतम एक दिनि सौर सम्प 
` दायका भली माति प्रचार था, किन्तु इस समय स्वतेत्रसूर्यो- 
`  पासकोंका प्रायः अभाव दै । नवग्रह पूजन ओर सन्ध्या बन्द्नादिकैे ` 
समय अव भी उनकी पूजा होती है ओर अर््य॑दान किया जाता 
है। बेदोमें दुर्यको ही विष्णु कहा है अतः हम यह कह सक्तेहै, ` 
कि श्रकारान्तरसे सूं पूजा यव भी भ्रचटित है। सम्भवदहै,कि ` 
` ब्णुव सस्पदायके प्रचरु हो उठनेपर ही यह ॒निरोष हा हो । 
“हंसः” यह बीजमन्त्र ओर “भम्‌ आदित्याय चिद्ये मात्तंर्डाय ` 
धीमहि तन्नः स्थः प्रचोदयात्‌," यह खयं भगवानकी गायत्री है 
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गणपाति उपासक । 


[ऋः ^), 
मद = @ 


यद्यपि यह सम्प्रदाय भी पञ्च पास्यथ गिना गया | 
किन्तु सम्प्रति स्वतन् गणपति उपासक भारते कहीं मीन 
दिषाई देते। दन्द मात्र अपने अपने इष देवोकी उपासना करते 


इण गणेशको सिद्धिदाता ओर विघ्न विनाशक मानकर उनकी ` 
अचंना करते है । भत्वेक शुम कार्यको करते समय सवं प्रथम ` 
` गणेगा दीकौ पूजा की जाती ह! स्ट है, कि कमी स्वतंनसरूप्से 
 गणेशकौ उपासना होती हो ओर कुछ खोग उन्दीको अयना ईष्टदेव ` 


मानते दो । महाराष्ट अव मी गणपतिकी उपासना अधिक ` 


 परिमाणमें होती ई । गणेश जन्मसे छेकर दश दिन पर्यन्त वं 

जो उत्सव मनाया जाता है, उसे देखनेसे विश्वास होतादहैःकि ` 
कभी यह छोग अवश्य गाणपत्य थे । इसके अतिर्कि यह भी सुना ` 
 गयादै, किएक रेखा भी जन समुदाय है, जो वामाचारियोकी ` 

भाति तन्त्रोक्तं विधिसे गणपतिकी उपासना करताहै। ऊन्हे ` 
उच्छिष्ट गणपति उपाखक कते है । 






















नुर्तेनि कड । 
ताक अद्भारहवा सता्द्स अचपर्यन्त | | 
`: हम दैख चके, कि प्रत्येक धर्मं किस श्रकार अनेकानेक शाला 
 सम्पदायोमे विभक्त हो गया ओर किख प्रकार मत मतान्तयोकी 
 चद्धि इई । भरति पूजादि कारणोंसे हिन्दू ओर सुस्वरा नोर चिसोध 
भाव तो था हो, परन्तु इन मत अवान्तर कारण स्थयं हिन्द 


` छश होने खगा ओर अनाचारकी द्धि इई । साथ ही अनेक धकार ` 0 
„की यथायं मी प्रचलित इई । ` 1 


( शचं होने कगे । बाट लने तो सारे दैशको चपर ही कर दिया । 


` भी विरोध भाव ओर अनेक्यको दि इई । ष्क पंयच्ेख्व 
। तिरस्कारकी दष्ठिसे देने रगे । धमेज्ञानके अभावसे दम्पतियोभे ` 


मुम प्रसङ्गोपर जाति वन्ुभोको भोज देम सैकड़ों पये 


परदेश गमन वन्द्‌ हो गवा अरर सुत्ये वाद्‌ भी धनहानि करनेवाली ` ५ 









 भ्रथा्ओंका घर बन गया ओर हिनदुओमिं दारिद्र, अनैक्य, अन्ध शचदधा, 


स्वरूप छिपं गया ओर उनका घान जड़ भक्तिने रहण किया । अपने | 


ऋङ्गारादिके दयि घनादिकी सहायता देना, मन्दिर निमंण करना ` 











श॒ठ्को धनादिसे धरसन्न रखना, विविध तीर्थध्ोमं जाकर वहा 
 पुरोदितोको खंतुष्ठ करना, चत उपवासादि करना, ईभ्वरके बतलये 
र श । इए अवत्तारोके विध नापरा जय करना, साधु @ नामधारी 
१ (ध भि्युकोको दन दैना, छाप यर तिक ख्गाना, बस इतने दी ` 1 
|  कामोमे भक्तिका सप्रवेश् दो गया। रेखी ही भक्तिसे पापका 
नाश खैर मो्चकी पराति देती है, यह माना जने ख्या खोगोकी ` 








ईस बातपर इट्‌ श्रद्धा हो गयी कि जड मक्त ही सव छ टै । ` 


पंथोके आचार्योने “स्वधे निधनश्रेय परधर्मो भयावहः इख गीता = ` 
` बाक्यक्षे सत्यायंको ताकपर रख, उससे अपने मत पंथकी दीवा- ` ॥ 
सेको पुष्ट करम उपयोग किया ! “देवे खष्टाः गुर्खाता गुरौ | 
रुष्टे न क्श्चन; इत्यादि बताकर कितने ही धर्माचार्योननि आर्य ` 


प्रजाको अन्धक्कूपमें दके दिया । 


इतना ही नही वे रज उारसे रहने ओर स्वेच्छाचार करने 
खगै । उन्होने अपने अयुयायिंको “दासोह” का एेखा पाठ पाया ` 
( किसर दैश दासताकी शुभे जकड़ गया! पुराणकार्मैे 
| अनाचार ओर अन्ध श्रद्धाके मूल इतने पुष्ट हो गये, कि उनका ` 

= उच्छेद्‌ करा कठिन हो गथा ¦ आर्थं यज्ञा अवनतिके दल्दल्मे 
अधिकाधिक फंलती शयी ! परन्तु रन पाल्‌ परमात्मने उसकी ` 
` ओर दया दृष्टि कौ । खमयने पख्टा खाया । जनसमाजमे नवीन = ` 


क 





| ® मारतमें दप्पन लाख साधुश्रोका पालन पोषण होता द। वर 
। दही जाने, कि उन्म साघु पद्के योग्य कितनेदै। 1 
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` भाव जागरित इभा । जनताने एक नवीन युग्मे प्रवेश क्य 
 , अतः हमर उस युगको नवौीनकारू कना उचित समभ्डते हँ ४ 





वृह्यसमाज , 
--;‰ः-- 


% समय खमय पर देशकालानसार धर्मोष्छी स्थापना रोती दै । 


गे जिन धर्मोकी खुष्टि हुई, वे समय अर लोक रुचिके अनुकूल श्रवश्य | ५ 
ई, दन्तु उनमें युरोपीय सम्यवाकी गन्ध च्यातीदहै। क्िसीन किसी , 
शमे वे विदेशी रमे रगे इष ई} इसीक्तिये श्रायद्‌ इनका विशेष प्रचार = | 








इस समाजके ख्यापक राजा राममोहनरायका जन्म ६० खन. ` 
` १७७२ में वज्नख्के राधानगरमं हवा था। उनके पिताका नाम ध | 

रामकंर राय था । उन्होनि महेश नामक अध्यापक द्वारा गणित ` 
ओर स्करुटमें बङ्खा, अरबी भौर फारसी भाषाकी शिक्षा प्राप्त की 
` थी । अरबी ओर फारसीके अध्ययनसे उन्हें मति पूजक्षेप्रति 
अध्द्धा हो गयी । उनका ध्यान पकेभ्वरुकी सर आकषिंत इभा । ` 
` बाद्को वद पटना ओर काशी षये ओर वहां जाकर उन्दोनि खंस्छृत- ` 
(46. सन्य क्या। साथदही ऊुरान भी देख डाखा। उन्हें पुराण । ( ५: ॥ 
। किस्से कहानियोके खंम्रह प्रतीत हट । १६ वषंकी अवस्थामें “मूतं 
पूजा निषेधे? नामक भथ प्रकाशित कर इन्होमि सूतिं पूजका विरोध ` 








भुभारतका धार्मिक इतिहास} 
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नौकरी करते इए भो धम-परन्थोका अध्ययननं छोडा। ६० सम ` 




















ख्ये । तिष्वत भी गये । यहा भौर वदि विविध पोका भक्टो 
कन किया । इतनेमें माताके आग्रदसे उनके पितामे उन्ड घर सैर 
आनेके लिये पन्न लिश्वा । पत्र पाकर वह्‌ खोरः आये । घर आकर 
धपमेशाख्रीके साथ साथ अप्रेजीका मी अध्ययन करनेकी} ६० 
स० १८०३ मँ उनके पिताका देदान्त इभा । कछ दिनोके बाद 

रङ्पुरके करेकुरके माफिसमे सिरिश्तेदार नियत हुए । उन्दनि 








१८१७ मे स्वदेश बन्धुओंको नवजीवन दान करनेके लिये घम- 
प्रचारमें आयुष्य व्यतीत कश्ना स्थिर किया । तदनुसार नौकरीको 
जलांजलि दी आर बङ्लामे बेदान्तका अदुवाद करं पुस्तक बिना 
धूष्य {दि्तरित कं । उर्षान्षदांकः भी अदुवाद्‌ धकशत किया सौर ` 
वादिका अध्ययन किया । धर्पोजनतिके चिना नीति, राज्य आदि. 






की । वादको छ विचारवान गौर विद्वान तथा बावू धसन्नकुमार 
ओर द्वारिकानाथ टागोर परभृति धनीमानी मनुष्योकी सहायता ` 
परात्त कर ई० स० १८१८ गै ब्रह्म समाजकी स्थापना की । = ` 
त्मा एक दै ओर वह निरञ्जन निराकार है । परमात्मा 



























से जीत भिन्न है|. सतः जीवको दृष्वरकी प्रेम पूवक स्तुति अौर ` 


प 


 नीति-य्त आसश्ण करना चाहिये 1” इत्प्यटि श्िडान्व निशित 
, कर सभी प्रकारके रोगंको सम्मिलित होनेका अधिकार दिया । 
 उन्दोनि प्रति बुधवारको सायंकाल समाकर व्याख्यान द्वार धर 

 नीतिका उपदैश दैना स्थिर किया । शनैः शनेः जनता भी इसका 
` स्वीकार करने र्गी । | 


भक्ति करनी चाहिये ! सव्य आलत्ममाव स्लना खदित । पधि 
पुजा आर जाति येद्‌ त्या करना चाष्धिये ।! सवेत शाव यवसे 


६० ख० १८२८ मे सती प्रथाको वन्द्‌ करनैका कानून रचा _ त 
गया, वह भी इन्दीके प्रयल्लका फर था । ई० स० ९८३१ मे वह 
 शइ्ुरैरूड गये । वहीं सन १८३३ में उनका देदान्त हुभा । उनके ` 

पुत्र रामपसादनै विवाह अवस्थाकी नवीन योजना की | कुछ कार ` 


` तक दैबेन्द्रनाथ खामोर इख समाजका काम देते रहे। ई०खम० 
१८५८ मैं केशवचन्दर सेन्ने इस मतको स्वीकार दिया । सन १८६२ 
मे वे इसके आचा्भं नियत इए । वे बारलद्के शन्‌, पुनरंशषके ` 







पपात, पुनन तथा जाति भदको मिथ्या माननेवाछे मूरतिंूजाके 


॥  कटखुविरोधी थे ¦ उनकी वक्तृत्व शक्ति अत्युत्तम थी । उन्दोनि | 






ध . सन १८६६ भें भिन्न भिन्न जातिके यनेक खी पुरषोके व्याह कराये, 

विषा विवाह करानेको उदयत हुए 1 यह बात दैवेनद्रनाथको पखंद ` 
न आई । वीस श्छ समाजकी दो शाखायें हो गयी--भादि ब्रह्मः =` 
` समाज जर भारतवरषीय बऋहयसमाज । अव केशवचन्द्रने परचाराथं ` 














न न मि 











अनेक व्याख्यान दिये, फरतः कितने हीं हिन्दुभोनि उसका स्वीकार 


` किया ओर प्रार्थना समाजकी स्थायना की, जो यापि वहां वि ` र 


।  मानहै। अहमदाबाद्‌, राजकोट ओर पूना आदि स्थानोमिेभी 


उसकी शाखायें है । 






` सन १८७० में बह ब्रह्मसमाजक्ते भ्रचासथं इङ्ककेस्ड गये ओर ५ 
वहां धमे सम्बन्धी वक्तृतायें -सुनाकर रोगोंको मुग्ध करदा! ` 


 पं० मोक्षमूखरने उनसे साक्षात किया ओर महारानी विकरोरियाने 
भी अपने याज प्रसाद्मे उन्हे भोज दिया। इस प्रकार लर्डनमें 

भी बऋयमसमःजकी स्थापना कर वह भारत च्छट आये । सन १८७८ 
में वह भपनैको ईश्वर श्रतिनिधि बतखने खो । वाल छ्दयके विरोधी 


| ;  होनेपर भी उन्होने भपनी १३ वर्घोया पुत्नीका विवाह कूचविहारके 
[|  भमहाराज्से कर दिया । इन वातोसे उनका मान घट गया ओर 
| साधारण ब्रह्मलमाज नामक एक तीसरी शाखाकी स्थापना इई । ^ 1 
| सन १८८४ में केशवचन्द्र सेन की मरत्यु इई भौर उनका पश्च निब ` 


| पड़ गया। ८ 
= । खमाञजवाटे भुनञ्न्म अर कम जैसे सिद्ान्तीको नहीं | 1 


मानते, परु अवनी बुद्धे सत्य धरतीत होनेवाछे ही वेदादि शाखो ४ 


| के तस्व माना करते है। इस कारणसे यह कैव पार्थनाही ` 


| ~ करनेवाखीः खमाज कदी जा सकती है । इस समाजे करीब ६ =` 
| . इजार मचुष्य सम्मिक्तिहै। | ६ 
` श्राथेना समाजकै अनुयायी जाति सुधारक एरर्य०पलः कहे 






जाति है । दिन्ुरभमिं जो अनिष्टकारक प्राये प्रचित है उनके वह॒ ` 





























| पि र श + वि 01 (4 { {3.8 ॑ ९ श्वश्च | 
वये & } श्ापर सद्भाव रखते है । परन्तु उनपर 
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` सलतन्ह ७ 
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५ ` । » ॥ +| 0 । 
करदं ६ | साक दन्यन खदङ्षुड न मानमैक्े कार्म उनपर 
५१ त ध ॥ 9 ॑ ५ (1 | य] ॥ 
रशना श्ल <: हस्डं सवार ही मया है । वह छदी जातके 





1 


अद्ु्यसे खादः सव्व रथमेतं दोष नहीं मानते । कितनी ही 
हानि दद्रुः व्यवहार करम छते है । कीं दद्ध ,अना- 
चार दोनेश्वौ अः शटी सुनाई दी है ! इन्दू प्रजाको इुधथाोके 
आसे सुस ससक लिय वे भ्रसन्न करते हैः ओर उपदैश देनेमे 
शता प्रदक्िद शसते है । परन्तु स्वं तदयुलार आचरण नहीं 
करते ! जबर तव अपनी बातोपर र आप ही पानी फेर दिया करते 
है। यही कारण रहै, कि उनके उपदैशका प्रमाव बहुत ही कम 
` षड़ताहे। इस समाजसे भी सन १६१४-१५ में आयेन ब्रदरहूड 
नाके अङ्कुरं टट निकला है! उसके अनुयायी सरे भाम चाहे 
` जिस जात्िवाछेके साथ एक वंके वट, भोजन करना बुरा नहीं 

मानते | ` 


मायं समाज। 



























अविक्षपाज। 
| अल समाजे संस्थापक महिं स्वामी ध्वानन्द्‌ सरस्वतीका = | 
„ जन्म ई. सण १८२४ इथा था । काडियादाडक्ने परोस्वी राज्यका । १ 
रज्रा नामक भ्राम इनकी जन्भूमि वख जती है । उनका 
जन्त नात्र सूखशङ्र ओर उनके पिताक नध धस्वश्ङ्र था} 


न 


+. 


श 


| जावि वै अँदीच्य ब्राह्मण थे! आड वर्षी घतरस्थःः उनका | 
| 5 उपनयन संस्कार दुभा । तवसे वह सस्छतका अध्यथन चरते _ 
 , ख्ये एक समय शिवराजरिके दिन शिवखिगवर पूजादि कर यवा- ` 
| क्षत चदाये गये । वह लाने स्थि उसपर च॒दियां दौड़ मचनै ` 
लगीं । यह द्श्व देखकर उनकौ मूतिपरसे आस्था उर गई । घम ` 
। कथा ईष्वर सत्य स्वरूपका ज्ञान प्रात करनैके स्यि वह सोख्द ` 
।  वषकौी अवस्था गहसे चुपचाप भाग निक्डे। साध सखन्तोका ` 
समागम करते हुष्ट बह सिद्धपुर गये । वहीं उने लोजते हृष 
उनके पिता भी जा पहुंचे । उन्होनि कुद हो उनके गैरिक वल्ल 
। फाड़ डे! तुम्बी केक दी ओर उन्हे घर चलनेके लियि बाध्य 
॥ | क्िया। परन्तु मामे अवसर बचाकर वह पुनः भाग निक्ठे ६! 
फिर उनके पिताने बड़ी चेष्टा की किन्तु वे उनका पतानसख्गमा ` 
सके । ऊाचार, कमेको दोष ३ते हुए धरम बेट रह ¦ ॥ 
स्वामी दयानन्द्ने इस प्रकार गृह त्याग किया । यत्र तत्र र | 
प्रमणकर वे काशी गये ओर वहा ब्रह्मचारियोंकी भाति वेदाध्ययन ` 
करम खये । छ काठके बाद्‌ उन्दने सुना, कि चांदोद (गुजरात) ` 








त कूः 


























मै सन्यासि्योका एक सम्मटन होनेवाला है, थतः वे वहां गये 


करलेकी अभिखाषासे यह देशाटन करने रगे । मागम उनको अनेक 
साध संन्यासी पिले, परन्तु कोई उनके मनको शांतं न कर सका | 
` धमते इए वह मथुरा पडंचे । वहां स्वामी वौरजानन्द्से सा्चात 
इभा । उनके निकट रहकर, द्यानन्दमे सात वं पर्यत वेद्‌ भाष्य 

` न्याय निरत, षट्‌दशंन ओर उपनिषदोका अध्ययन किया अर 
विविध मत पन्थोके धर्मं प्रथोका अवखोकनकर अच्छी छशलता 
 प्रा्तकी। देशान करते समयं विविध मतोके भदरुयायी उनके 
` आचार्य, उपदेशक तथा त्यागि्योसे उनको मेर हुई थी ओर मूति- 
धूजा ओर उसको ठेकर होनैवारी अनीति, अनाचार, दम्भ भौर 
 पालंडका उन्हे अनुमव हुभाथा ! वह जातिमेद, बारुविवाह, 


भ्रवास प्रतिबन्ध आदि हानिकारक प्रथा्ओसे भली्मति पस्वित 


हो चुक्केथे} स्वामी विरजानन्द्के प्रश्नोत्तर करनेपर बह समभ 
गये, करि जचतक वेद्‌ धर्मैका प्रचार न होगा, तब तक आर्यो की 

 उन्नतिनदहोगी। भतः उनके आद्धैशानु सार षेद ध्मेके पचाराथे 
वह कटिवद्ध हो मैदानमे आ पड़े । उन्दोनि ता० १७-११-१८६६ के 
` दिनि काशी राजा जयङृष्णके खमापपित्वमें ८-६ सौ .परिडितोंकी 
समारभ वादाविवादकर मूत्तिपूजाको घेद्‌ विसु सिद्ध कर बेद्‌ 

धमकी  ।  “यतोभ्युदय निभ्ोय स सिद्धिः स धमः” 





` वहीं ज्वालापुरीकै निकट योग विया सीखो, ओर स्वामी पू्णानन्दने. ` 
उन्दः संन्यास शिक्षा दै, उनका नाम द्यानन्द्‌ सरस्वती रक्ला । = 
५ | उस समय उनकी अघ्रस्था २३ वषेकीं थी ¡ अव विषेष ञान प्रष्ठ ` | 














वेरोषिक दशंनोक्त इल धर्म स्वरूपको ध्यानमें रख, वेद विरुद्ध ॒मत- ध | 


 मतान्तर ओर भ्रयाओोश्ने अनिष्ट जाङका नाश कर, सबको वेद्‌ ` 
धमकी छन छायाम एकन करनेके द्यि वह कयिवद्ध हो उषदैश 


देने ख्मे। 


स्म करना पाप है। ब्रह्मवर्म॑का पाटन हो उन्नतिका सरल है । 
यज्ञादि इष्ट दै । पुनर्जन्म होता ह} वणं व्यवस्था गुण कर्मा. 


छखार माननी चाहिये । मोश्के स्यि वेदकारकी भांति कम॑ ज्ञान 


ओर भक्तिकी आवश्यकता है । व्णश्चमक्ष अनुसार आचारण 
करना चाहिये । द्विज माज्रको नित्यकं भौर सोलह खंस्कार ` 
करना चाहिये । पुन्विवाहदरष्ट नहीं दै, पणतु जिसका मनपर 


 भङ्कश न रद सके, उसे आपद्‌ धमे समन्ड नियोग करना चाहिये! 
 यक्ञमे पशु दिखाका विधान नहीं हे । पुराणोभे असम्भवित ओर ` 
वेद्‌ चिख्डध बातं छिल्ली हुई है, अतः उनको पृण रूपेण पमा- 

णिक न मानना चादिये। सभी सत्य विदा ओर धर्मका ~ 








# ऋग्वेदमे नियोगका विधान दै । पृरथ्वीके प्रत्येक माग शौर प्रत्येक ` ॥ 
, जातिरमे य घुराशकालके श्रम तक प्रचलित था। (देखो एन खाद्क्लो ` 
` पीडया बरिटानिका ्रा०-११ पर०५ ११) परन्तु लोगोमें इन्द्रिय खखकी 
 लालसाको बदृते देख अनाचार मौर व्यसिचारकी दद्धि दोनेकी ्ाशेकासे ` 
 ञुराणकालके पेडितोने यह प्रथा चन्द्‌ करदो थी, तथापि प्रकारान्त 0 
अनेक जातियों वह आज भी प्रच्िद ३ । | 1 


(परमात्मा निराकर अर सवं व्यापक दहै । वह अवतार नहीं 
छता मूतिंपूना व्यथं दहै । जीव ओर इश्वर भिन्न है । बाख 


३५० 



















रूढ षेद्‌ है। अत्व वही माननीय है। मु महाराजके 
 वतठाये हु धर्मक दश लक्षणोको व्यान रख, तदनुसार ` 
आचार विचार रण्ठने चाद्ये! वेद विरुद अर हानिकर ` 


वारे पापी है । वेदक आक्ञानुसार आचरण करना ही धमं है । 
 खमाजके २० नियम मान्य करनेवाखा प्रत्येक भयुष्य वह चाहै 
जिस जातिका हो, योग्य शद्धि खंस्कार करनेपर, समाजे सम्म 

` भ्रणारीप्र गुरुकुलोकी स्याएनाकर, ओौदयोगिक ओर धार्मिक शिल्ला 


कात होता हैः कि स्वामी दयानन्दके हदये आर्यामिमान भय 


 भ्राप्त करना-- यही उनका प्रधान उदेश्य था । 








प्रथाके कशा न होना चादहिये। कन्या-विक्षय करनेवारे 4 


ध खित हो सकेगा ! आधुनिक शिक्षा वुरिपूणं है, अतः प्राचीन ध 
व डैनी चादिये ।» यदह उनके मुख्य सिद्धान्त है । इनको दैखनेसे ह 
(  इआ था । जनतामें फेक्य॒स्थापितकर आर्यो"का गत गौरव पुन + 


® (१) सवैविद्या रौर जो पदाथ विद्यासे जाने जाते ई, उनसवका 
आदि मून परमेश्वर दै । (२ ) श्र सच्चिदानन्द स्वरूप, निराकार, सवै ` 
शक्तिमान, न्यायकारी दयालु, अजन्मा, अनन्त, निर्विकार, अनादि, = ` 
अनुपम, सर्वाधार, सेश्वर, सवैव्धापक सर्वान्तर्यामी अजर, अमर, = ` 
 अ्मभय, नित्य, पवित्र ख्ष्िकतां है ! उसीकी उपासना करनी चाद्धि+ ` 
(३) वेद्‌ सत्य विद्याश्मोक्ा मारडार दहै । उका प्दृना पड़ना श्रौर ` 
छनना नाना शायां का परम धमे है । ( ४ ) सत्यक ग्रहण तथा असत्य 
कै त्यागमें सवेदा तत्पर रहना चाहिये! (५) सभी कायै धर्मानुल्लार ` 
अथात सत्यासत्यका विचारकर, करने चाद्ये (६) संसखारका उपकार ` 
रथात्‌ शरीरि दौर सामाजिक उन्नति करना इस समाजका = ` 
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चह भारतके भ्त्येक चागमे भ्रमण कर जोर शोरके साथ धमं ४ ¢ | 
` भ्रचार करने रगे । प्रत्येक मतपंथवाखोकेि साथ वादाविवाद्‌ कर ` 
वेको ही श्रेष्ट सिद्ध करने खगे । उन्होने ता० १-३-१८ कै 


दिन बम्बर्ईमे आयं समाजकी स्थापना कर सत्यार्थ प्रकाश अर. 
वेदोका भाष्य छिना आरस्भ किया! साथ दही पूना, खंयुक्त 
श्रान्त, पञ्चाव ओर भारतकत भत्येक भागम ्रमणकर आयं समाज- 
की स्थाय्ना की । सन १८७७ ते चांद्णपं खले ्म॑दास्ेकी 
महासभामें वादाविवादकर अन्य धर्मपर छिठनी ही धुस्क प्रका- 
शित कीं जर वेद्‌ धर्म॑की जड़ मज्दूत की! 4 
सन्‌. १८७८ ओँ न्युयाकंकी थियोसाफिक्क सोसखायरीके साथ ` 
पत्र व्यवहार इभा | उसके अगुवाओनि सहारनपुरमें जाकर उनसे ` 
साक्षात कथा भौर उनके साथ रहकर धमं प्रचार करनेकी इच्छा 


व्यक्त की । परन्तु कुड ही दिनों भतमेद दो जानिके कारणवह ( । | 


उनसै पृथक हौ गये | 


वादको स्वामीजी राजपूताना मये ओर वहि नरेरधोको उपदेश ` 


` ॐ वेश्या्ोका नस्य चन्द्‌ कराया । अन्तमं जोधपुरा्ीशका निम 








 श्रधान उदेश्य है । (७ ) सबके साथ प्रीति पूथैक, धर्नावुखार यथायोग्य ५ 
करनी चाहिये । (€ ) प्रत्येक मनुष्यको अपनी उस्नतितसे सम्तुष्ट ब 


। रहना, परन्तु सवकी उन्नति अपनी उन्नति समनी चाहयि (१०) ` 


, सबको सभी सामाजिक हितकारी नियरमोके पालने पर्तन्व श्यौर प्रत्येक ॥ | ध 
 दितकारी नियमर्मे स्वतन्व रहना चाहिये। 
























दर ^ 


 न्त्रण प्राकर बह जोधपुर गये ओर वहां चार मास पंत विविध ` 

` विषयोंपर व्याख्यान दैते रहे । जिन लोगोंकी जीविका मूतिं पूजापर ` 
निर्भर थी, वह स्वामीजीके विदद हो चुके थे । उन्मेस कितने ही ` 

उन्हें फंलाने भौर मार डाल्नेकी चेष्टामे खगे हुए यथे । ईष्वर 





 भ्रभावसे जोधपुराधीशने नन्दीजान नामक वेश्याको निकार द्या ` 
 था। उरे इनका विनाश करानिकी दुष्ट बुद्धि उत्पन्न हुई । स्वामी- 
जक मूतं धूजक विरोधियोने उसका सथ दिया । एक भीषण 


उन्दः कांचका वारीक चूं दके साथ पिला दिवा| महविको 
 पीङेसे यह ज्ञात इ भौर उन्होने आबू जा चिकित्सा करायी, ` 
षणु कोई छाम न हुभा । बह अजेर गये ओर वदी सस्बत्‌ १६७६ ` 
की दीपावरीके दिन, इस आर्यावत्तंके भाञ्चका अस्त हो गया! ` 


पासे भवतक वह॒ वचते रहे थे । स्वामीजीक्े वाक्य प्रदारके ` 


 षड्यनत्रकी रचना हुई । उस वेश्याने स्वामीजीके लि भोजन ` 
वनानेवाखे अगस्नाथ नामक रसोदयेको प्रलोःन दै, उसके दाया 





इख प्रकार दैशके प्रत्येक भागे भ्रमणकरः व्याख्यान ओर 
` उपदेशोंसे मतमतान्तर रूपी जारको छिन्न भिन्नकर वेद्को पुनः ` 


जीवन द, सत्य प्रकाश करने प्राणार्पणकर उन्दोनि अक्षय कीतिं ` 






| प्राप्त की! जन समाजे दीघंकारसे सत्ति पूजा प्रचरित है ओर ८ 


अनेक लोगोकी जीविका उसीपर निर्भर है! स्वामीजी उस्कै ` 








कर सके ओर उनकी खंसयामे विरोष छोगोने योग नदीं दिया, फिर ` 


कटर विरोधी थे। यह तथा ठेस दौ अन्य कारणोसे रोग उनके ` 
विख ये! इसि वह जैसी चाहिये, वैखी सफरता नहीं प्रा्त- ` 





भी जो खोग उसमे सम्मिलित है वे बहुत छख काम कर रहैहैः। 





 खुशिक्षाका भटी भांति प्रचार होनेपर, जब जनता विचार बुद्धि 
जागरित होगी ओर उसमें सत्यासत्यकी तुखना शक्ति भवेग, तव॒ ` 
वह ओर मी अग्रसर होनेकी चेष्टा करभे | 9 

इस समाज्ञकी स्थापनासे रोगो घमेबुद्धि भौर विचार शक्ति 


जागरित इई है । अआंग्छ शिक्षा प्राप्त छोगोकी वेद परसे आस्था 
उठ गई थी, परन्तु अव वह ॒वेदको मानने भौर स्वधमेको पाटने 


छे है" ! सोगोका पर्णी होना वन्द्‌ हो चादि भौर धमेभरष्ट 


 सखोगोंका शुद्धि-संस्कार कर उन्दः अपनानेका प्रय होने ख्गा है । 

 गोरक्षिणी सभाय ओौर अनाथाख्य खापित इए है । बाल चिवा- 
हादि हानिकारक भ्रथाओंका जोर दिन भ्रति दिनि क्म होनेख्गादै 
ओर वे गाहादिक प्रसङ्लोपर वेश्याओंका नृत्य बन्द हो चखा है| 


। उनके वाक्य प्रहारोसे प्रत्येक धमक आचार्योको जागरित होकर, ` 


शाका अध्ययन करनेके लिये वाध्य दोना पडा हे | 


` अभी आये समाज्को अनेक काम करने वाकीहै वेद्‌ 
7  भाष्यका काम अपं रह गया है! कितने द्यी केव नाम मात्रके ॥ ~ 
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1 करः महरषिने निरक्तकै ्ाधारपर तेदभाण्य क्रिया ई । पौराणिक विद्वान 
कते दै, कि श्चा्ुनिक सम्यतापर वेदो प्राधान्य स्थापित करमेके कलिय ् 


`  स्वामीजीने वेद्‌ वाक्योको खीचतान कर बुद्धि विलास क्या है। रेखा 


कृ कर चह उन्दं येनकेन प्रकारेण नीचा दिखानेका प्रयत करते ई । कन्तु ` 
`  बावू अरविन्द घोषका कथन दै, कि महति दयानन्द्की प्रतिष्ठा तो अवश्य ` 
|  ऋरनी पडगी, क्थोकि इधर वे ही रेते मनुष्य इष्‌, जिन्दोने वेदकी सत्य- 
| न्नी दिखललाईदै। छ 























`  समाजी घन व्यर्थं ही खस्डन मर्डन किया करते है । इससे विरेध 
। भाव बहता है। पहाषिके आदेशाद्चसार जो प्रतिदिन पंच महायज्ञादि 
नित्य कमं सौर खंस्कारादि विधि करते हो तथा समाजकै सिद्धा- 
` न्तोको पूषरूपसे पकड़ रखनेवाठे हो, उन्दीको समाजे समि 
करना चाद्ये ! इस सखमाजके कितने ही मनुष्य पुनरग्नका समर्थन ` 
करते है ओर खानपानपें स्वेच्छाचारसे काम छेते है । यह समाजके 
नियम विष हैः । अतः उनका पश्च न ना चाहिये | 
इस सयव इस खंद्ाके करीव £ खाष् अनरुयायी हैँ ओर उनमें 





 अन्तःकरणसे मानते है । वन्तु जाति वन्धुभोके भवस भकट सूपसे 
` उसमे योग नहीं देते । ५ 


यह दो मेद है, ॐ मांसाहारी आयं गिन ही नहीं जा सक्ते 
मालूम बह अपने आपको आर्यं कौसे कहते है । 


परन्तु अधापि उसका कोई कायं द्र्टिभोचर हुभा 





भ 
6 हस्ति । 


दिन प्रति दिग इद्धि होती जाती हँ । अनेक अन्य मतालुयावी भी ` 
इसे आदरकी हष्टिसे देखते है । कितने दी इसके सिद्धान्तोको ` 





इस समाजय भी पञ्चावकी भोर मास पारी मौर अन्न पाय 


शण कर्माुलार जाति व्यवष्याका प्रबन्ध करके ल्थिङ्छ 
5 समयसे वम्बषमे आर्यमरडक नामक खक खंस्ा स्थापित है, . ` 











साधिक सम्राज 





सय 


इस समाजके ‰ स्थापक ज्योतिराव फुटेका जन्म ई० ख ` 4 


१८२ मे दभा था । देशं प्रचलित विविध मतपंथोके महदाजाल्में 


 फंसी इई जनतापर धर्मे नामपर अत्याचार होता देल, उन्दने 
सन्‌ १८६८ मै, पूना शहरमै इसकी स्थापना की थी । परमेश्वरः 


निराकार है। उसकी भक्तिसै ही मुक्ति प्रात होती दै । बह अव- 
तार नहीं छैता । भूतिं पूजा व्यथं है । वेदं पुराण्यदिकती स्वाय 


 सखोगोने स्वा्थके निमित्त रचनाः की है । अतएव उनका सवथा 
सत्य न मानना चाहिये, परन्तु उनका जौ अंश बुद्धिको सत्य प्रतीत 
` ही, बह मान केना चाहिये! जातिभेद्‌ व्यर्थं है । कोई चयाः 
नीच नहीं है, अतएव भ्रत्येक मनुष्यके साथ भातुमाव रख, परस्पर 

 विषाह सम्बन्ध करना चाहिये । धम क्रिवा भी परस्पर करा देनी 
' चाहिये । उन्होने धामिक गुखामगीरी नामक ध्ंथ लिला है । उसके ` 
अतिरिक्तं अन्यान्य धािंक पुस्तके मी इस समाजने प्रकाशित की ` 
५ दहै। इस सस्पदायके अनुयायी महाराष्ट ओर बिहास्मै पये - ध 
५. :.जतेटै। ५ 


1 देव समाज । | 
कानपुर जिटेके सत्यानन्द अथिदोज्नीने खाहोरम देवगुरुकी 


उपाधि धारण कर इस समाजक्षी स्यापना कीटै। शिक्चा प्रचार. | 


ओर बन्धुभाव स्थापित करना इसका प्रधान उदेश्य है। 


 %ः पचमइल ( गुजरात ) मेँ ईस नामकी एक समाज दै, परन्तु वह ` 
रायै घमाज्कीयाखाहै। | 



























र[गकरृष्म्‌ [सरन 


कटकन्तामें स्वामी रामकृष्ण परमहंस नामक एक योगी हुए 


बहुधा भजन करते करते समाधिस्थ हो जतेथे। ` 


1 उनका जन्म ता० २०-२२-१८३३ ईसवीमें कामापुकर नामक 

 आ्राममें हुमा था । उनके शिष्य समुदायने इस मिशनकी दापना 
कौ दै। इन स्वामीजीका जीवन चृत्तान्त चमत्कार पूणं है। | 
। उनमें दश वषकी अवस्थासे ही धमां ञुरागके चिह्न प्रकर हु थे। ` | ॥ | 

 वैकिसी योगी या संन्यासीको दषते ही उसके पासजावैठते 
थे। घे किसी विहोष धमादुकरल घाचरणन करतेये। किसी ' 
समय कारीका भजन करते, किसी समय अ्ाका नामलेते, 
किसी खमय.हनुमान वन, रामराम कहते तो किसी समय खरीका 
वेश धारण कर भैरवकी उपासना करते ओर सव सियोको भगवती ` 

मान, नमस्कार करते थे! कामधामसरे विछ विस्त थे। 


 स्वामीजीकी इस अदभुत भक्तिको दै, अत्रैक खोग उन्दः अपना । . 1 
` श॒ मानतेथे। इनमें नरेनद्रनाथ बीऽ ० का नाम उव्छेखनोय 
` दहै। उन्होने २३९ वषेकी अवस्थामें खंन्यास ग्रहण कर विवेकानन्द 
नाम धारण क्रिया| परमद्टलका स्वर्गवास होनेपर, उनकी ` 

धमेऽ्वजाको विषेकानन्दने उडा लिया । उन्दने कलकत्ता वराह- 
नगरे पास आरमर बजारमें एक मटकी स्थापना कर वहां निरंतर ` 
धमे-च्चां करना स्थिर किया ओर सार देशे भ्रमण कर व्याख्यान ` 
द्वारा सदपदेश दै कीतिं सम्पादित की । अमेरिका जाकर विविध ` १. | 















 श्ुभारतका धामिंक इतिहास] 
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स्थानम करीव एक दजार व्याख्यान दिये भौर वेदान्त सोसायटी 
की स्थापना कर लाखो मनुष्योको आयं धमांवङस्बी बनाया । 

इस पिशनका मुख्य धमे सिद्धान्त यह है कि श्ञान दान देनेमें 

अधीर न हो! सवे प्रथम ज्ञान सम्पादन करनेका भयन्न करो । 

ईश्वरे रूप ओर गुणक्रे वितरडावादमे न पडो । ईश्वरका भजन 
करो । उक सम्मुख अपने हृद्यका परद्‌ा खोक दो । उसका 
देवी प्रकाश वुस्दं पावन करेगा । मतमलान्तर ओर मन्व्रिदिकी 
 विरीष परवाह न करो । उनका कोई मूल्य नहीं है । मुल्यवान 
वस्तु तो मयुष्यमें सतका तत्व है । मनुष्यं उसको जितने अधिक 
परिमाणे प्राक्त कर सके, उतना दी अच्छा है । प्रथम उस तत्वका 

सम्पादन कसे । किसी पर आक्षेप न करो, वयोकि प्रत्येक मत 
पंथसे कुछ न ङुछ तो भला दोता दी है । ध्मंका अर्थं केवल शब्द्‌ 
नाम या भिन्न सिन्न मतोका समुदाय नदीं है, परन्तु अध्यात्मिक 
स्थितिका संपादन करना ही धमे है । इस वातको अपने जीवन. 
दवारा सिद्ध कर दो इसके अतिरिक्त आयं धम शाखोका पालन 
करना यह भी उनका सिद्धान्त है! इस दशमे करव २०००० 
मनुष्य इस सस्पदायके अनुयायी है ! काशी रामरङष्ण सेवाश्रम 
भौर पाटशाखा इस सस्प्रदायवारोके आधीन है | | 

































पराव प्रदधैरान्वथत लिडः दुष्य काद 
` एक शदिः परीव व्राह्यणक्षै दद ९० ० १८७४ दै स्वापी सद्य 
 तीर्थका जन्या था ! उन पिताका नाद हयनन्द्‌ था । जन 
होने तीसरे दिन उनकी तच्छा ददानत हो गयाथा। जन्डै 
बाद्यवस्थासे दी विधादर इदना अद्धराग था कि वे अद सन्नि 
पयन्त पटा लिला कस्ते थे ऽर तेचक्रे खयि अन्न भी देच डारै 
थे । वै २० वषेकी अवस्थः खम०- ए० ओर & वष॑के वाद्‌ परो 
` इए । रच्‌ १८३८ कै बाद्‌ एक चषे पयन्त अरण्यम उन्दरोनि एकान्तं 
५ ` जीवन व्यतीत कथा| फिर तृष्णाका त्याग कर -& वषेकी 
अवस्थाय खंन्यासी हुए । उन्दने स्फी मतका अध्ययन किया था । 
अमेरिकाके सोद्जरोक्षे लाथ ४० मी दौडनेकी वाजी वदे सहन 
` जीत गये थे जर गंगोत्री, यसुनोज्ी तथा बद्रीनारायणके हिम- 
आच्छादित गिरि श््ोपर केवर एक कमली थर साधारण वस््के 
साथप्रवासक्याथा। वह कते थे, कि वेमे अनुयव कि 
`  ध्रैको मानता हं। उन्दोनि अमेरिका तथा जापान इत्यादि दशेमे 
व्याख्यान दै, वहकि खोगोँको हिन्द धमेका बोध दियाथाओर 
 बहुतोको अपना अदुयायी बनाया था । टेहरी ( गढवा } के पास 
` एक दिमि गङ्काल्नान करते समय पैर फिखल जानेसे उनका दैहान्त ` 
हो गया । उनके अनुमव सिद्ध उपदेश पुस्वकाकार प्रकाशित हुए 
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अपना शख ` 
ेद्धारसै डे मीढ पर उन्होने रादान्नप्र नामक णक ` 
दे सया &; वहां तीथंयात्रादिदै निनि जाते 
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तय साचक अर्वकददा ~ {| 
 वबड़दामें शुजरातके नागर व्राह्मण श्रीमान नरसखिंहाचायने विर 
` ख० १६३८ में इस धानिक खं्याकी स्थापना की .थी। इसमें 
विद्वान कोटिक मचुष्य भी सम्मिलित है इख पंथवाके सूत्ति- ` 
पूजा ओर जाति भेदको मानते है । ईभ्वरका अवतार स्वीकार ` 
करते है ! ब्राणायाघ्र आदिक योग शाख्जकी बातोपर विरोष भाव 





रलः है । उसके दवाय वै सिद्धिका पाठ होना मानतेदहै। यह 


रोग पुरातन पौराणिक कथा्ंको अध्यात्मिक रूप दैकर उन्हे 
श्रेयस्कर बतखानेकी चेष्ठा करते है । जनेड पहने है । न्द 
ू रोशनी चः ; ६५ कितो {विचार उन्हं पसन्व नहीं आत | तत्व 
ज्ञानको प्रधान मानते ह । नरमिंहाचायंको मगवान कहते है ओर ` 
इस समय उनके पुत्र उपेन्दको भी वेसादी मानते है । नरलिंह ` 
जयन्ती तथा शुर पौर्णिमाके दिन बड़ा भारी समारम्भ करते है! _ ` 


उस दिन इख मतके सभी मनुष्य एकर हो धर्मं करिया करते है । - 


इस खंस्थाकी ओरसे गुजराती भाषामे, पातःकार्‌ *भादिक ५ 





























मासिक पन्न भकाशरित होते है उनके द्वारा सुसुशुरभोको विचारन 
योग्य धमर ज्ञानका उपदेश दिया जाता है । करीव २००० मनुष्य 
इस खंस्थामे योग दते है । यह खोग भक्तिसे मुक्ति मानते है । 


प्रियतम धमेसभा। 

५ इस सभाके स्थापक लारखाना निवासी सारस्वत ब्राह्मण 
धरियवमका जन्म वि° सं १६२० मेँ हुभा था । सम्वत १६४३ कै ` 
0. करीव उन्होने उपरोक्त नामकी एक धमे समा सिंध प्देशान्तर्गतत 
शिकारपुरमें स्थापित कौ थी । इसमे योग देने वारोके लियि १४ 
नियम निध्ित कि गये दहै! राम नामका स्मरण करना (२) 
चिद्या पाठ पूना व पट़ाना (३) देश ओर समाजका इडुनार 
करना (४ ) विधिवत्‌ श्राद्ध व तपेण करना (५ ) मांसादि अशुद्ध 
` ओर मदिसांदि मादक पदार्थो"का त्याग करना (६ ) सत्य बोलना 


न न करना (११) विधवाओंसे ब्ह्मचयं पाटन कराना ( १२) अपने ८ 
५ हष सपान सबका सुख दुःख समन्त्ना ( १३ ) अच्छी बा्तोका च 
 भ्रचार करना ( १४ ) कोई भी कायं युक्ति ओर खष्टि विषु न ` 
करना । वह उनके मुख्य नियम है । यही धमं सिद्धान्त है । 

हिदूमाभ | इल पन्यम सम्मिलित हो सक्ते है। इख ध्म॑समाकै ` 





५ 4०५ ५०५५५५८८. ८०४४ 


(७ भदा पूर्वक सूतिं पूजा करना (€) वाक विवाह न करना (६) 


भारतका धामिक इतिहास 





मेडम ्छेवेशुखकी । 
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सदस्य चन्दे रूपमे समाको इछ आर्थिक सहायता दैते है ! 
 निवांचन प्रणारी द्वारा सदस्यगण १८ सदस्योको कायकतां निवां 
चित करते है धर्मं सभाक प्रत्येक कार्यकी व्यवस्था करनी 
पडती है। यह निर्वाचन सार भरम एक दी बार होता है 

समाकी भरसे एक स्करुख, एक कन्या-पादशाला, एक गोशाखः, 
एकः सादे री इत्यादिका सञ्चालन होवा है । शिकारपुर च उसके 
समीपवत् जिलाओके करीव २०५० मनुष्य इसमे सम्मिलित है ¦ 








भयासाफकट सीस्ःयय । 
मेडम व्छेवेटस्की नामक एक ररियन सीको एक महात्माके 
प्रागससे योग सिद्धिपर आस्था उत्पन्न हुई थी । यह अमेरिका 
गद थी । वहां कनेर आ्कोट नामक ग्रदस्थसे उसका परिचय 
हभ ! उने कन॑रको समन्हाया, कि योग सिद्धिके सस्ुश् अन्य 
सभी वाते निष ल्य है । कनेर साहवको यह वात जच गई ओर 
उन द्‌ो ..मे आत्मविधाकी खोज कमेक लिये सन १८०५ मे बहीः 
न्यूयाक नगरमे धियोक्लोफिकल सोसायरीकी स्थापना की ! विरोष ~` 
` खोज करनेपर उन्हें ज्ञात इुमा, कि थोग च्ियक जो ध्रथ आर्थं 
ममे है चह थर कीं नदीं है । अतः सन १८७८ में 0) 
आर्य समाजके खंस्थापक महषिं स्वामी दयानन्दसे पत्र व्यवहारं 
किया । स्वामीजीके उपदेश पूणं उत्तरसे वे अत्यन्त प्रसन्न हइ | ४ 
ओर ता० २२-५-१८७८ के दिन = सोसायरीके अधिवेशनमे 
२४ | 






1 
, 





 स्वामीजीको आचाय माननेका ` प्रस्ताव भी पास इभा। फिर 
दोनों अध्यात्म ज्ञान प्राप्त करनेके चयि स्वस्व वहीं छोड मास्त, ` 


खगे । वरन्तु अबतारवाद्‌ ओर महात्माओके मिख्न आदि विषयों 
पर स्वामीजीको सम्मत होते न हे, वे उनसे पृथक हो गये आर 
मद्वासफे अदियार प्राममें सोखायरीका ऊन्द्रं नियतकर कह स्वतन्व 
रपस धरम पचार करने कगे ! ४ ` 

इस समय इस सभाका समापतित्व # णएनीकेखेर नामी 
विष्टुषी स्त्रीक अधीन है। बम्ब ता० ५-४-१८ के दिन 


हिन्दू पाश्सी आदि करीव ५० प्रतिष्ठित सज्नने इनसे भेट की 
थी। उस समय जो प्रश्नोत्तर हप थे, उनसे इस सोसायदीके ` 
ध्म ठट्वों पर अच्छा प्रकाश पडता दटै। अतः हम वहां मिसेज 


बेसेरडके कथनका खारांशही उद्धत करना उचित समश्ते हं । | 
अन्यान्य ध्मरकी भांति थियोसोषौ का सत भी एक साधारण 

धं है । आचार विचार सदा शुद्ध रखने चाहिये ¦ प्राचीन 

भारतम ब्रह्ध विधा तथः गुह्यं वियाध्येकः अश््तित्व था, उन्दं 


ध  बुनर्जौ{वित करनेके व्यि सोखायरी उद्योग करती दै । सा्ारिक 
 , ` बातों अरिक्त रहनेपर ही अध्यात्मिक उच्रति हो सकती है। 
. |  जवतक मुक्त स्थिति नदीं प्राप्त होती तव तक सभी विकारोको 





नैः लात सात वर्षाके लिये समापतिका निर्वाचन होतादहै। एनीः ` 
` ही तीन वारसे बराबर निर्वाचित होती चलीश्ारर्है। क 


"~~ ---------- तं ६१०५1५9 








पृथक योनियं जम्म छेना पडता ई । समस्त संसार पुष ओर ` ५ 


बाह सत्यहै। परन्तु, खंसारोत्यत्तिके चयि उसे पुल तथा ` 





ध ति गते क इभा ह। यष्ट दोनों भनादि है। भद्धौत ॥ 






 प्रकृतिका दंत रूप धा होता है। बेदान्तमे श्रद्ध विधि नहीं 
है. परन्तु खत मबुष्योका जीवात्मा पुनर्जन्म होने तक स्वकमं 


 बन्धनोसे कमेरोकमं रुका रहता है ! उसके उद्धार कामि श्राद्ध 
से बड़ी सहायता पडंचती है ! मन्त्ोकी ध्वनिम गति, रङ्ग ओर 
रूप है । अतः उनमें अनेक प्रकारका सामर्थं मी है) मन्तरोका 








प्रयोग यथाविधि एक्राप्रचितिसे ध्यान पूर्वक नहीं किया जाता, अतः ` 


मन्व सिद्ध हीं होते दृससोको, उनका कल्याण हो इसल्यि, ` 
उनका दोष दिखानेसे जो दुःख उत्पन्न होता है उसमे पाप नही 
हे परन्तु दोष न दिखाना पाप है। धमरशाख्र ( खासकर 


| (0 पुराणो ) मे जहां तहां रूपक या कथाके रूपमे विचार पदशितं ` 
` किये गये दहै । हमको चाहिये, कि उन प्रसर्येपर शब्दाथेको छोड 
. रहस्य जाननेकी चेष्ठा करे । मचुष्यके विचाराचुखार उसके कमे 

" होतेहै। बौर कर्मके अनुसार उसका भाग्य नियत होता है! ` 
 अतणव मचुष्य ही अपने भाग्यका विधाता है। भाग्यके भरसे 


अवतार छेता है ओौर महात्मागण भी शुत ध्रकारसे 


 आरुसली होकर बेटे रहना मुषेता है । ईश्वर जगतके कलव्याणाथं 





है, इत्यादि । उपरोक्त सिद्धान्त देषनेसे दो एक विवादस्त ` 


 विषयोको छोड़ इस संस्थाके उदेश्य भौर कार्य अत्युत्तम 


 भरतीत होति है परन्तु इस सोखायटीके अन्तत एक घ मडल ` 
















ह । उस मर्डलवार्लोकी वातोसे जनतामें शङ्का ओर श्रम फक ` 


याहे; उनकी धारणा है कि इस सोसायरीके अगुवाओको 
रहम खलसिंह नामक महात्मा वार वार ॒मिख्कर धमं उपदेश ` 





है जाते है। वद्ध, इष्ण इस्क्तादस्ट, जरथोस्त, वैत्रेय इत्यादि नान्न ` ` 
कीर शरीर धारण करमैवाखे महात्मा पृथक पृथक रूपये रूट एक 
डी णाता थै) उसी आत्मान इस समय मद्रासकै एक थियोसो- 


फिस्ट येन्शानर नाययण रेयरके यहां पुज रूपमे जन्य छिया है, 


निखकाः नाम इस समय जे छृष्णामूततिं दै । वह संसार भरको 
उपदेश देगा । यह उसके पूवं महा जन्मोका कत्तव्य हैः" । इत्यादि 


उपरोक्त इष्णामूत्तिको भवसफोडके विश्व विख्ये पद़ाकर ` 


 मेञ्युष्ड बनानैके द्यि ६० १६११ में उसके पिताको समम्धाकर 
 फथीविसेश्ट उसे इङ्कखेरड ठे गई थी, परन्तु ठेड कीटरको अतिरिक्त ` 


१ चे अन्य किसकी संरद्चताने उसे रखना न॒ चाहती थी, अतः वहां 1 


खदा खाई ओर योग्य व्यवस्था कर पुनः लेड वीरे साथ 





य ५ एड मजा | 








इछ ही दिनोमिं युत मर्डलकी धारणा्ोकि विषयमे सोसा- ‰ 


यरीके अलुयायियोभे मतमेद्‌ हो गया । वडा वादाविवाद बर ` 
चकचक टोने छगी । छष्णामूतिंके पिताने भी अपने पुत्रको स्वाधीन = ` 


& ष्टा करते | 


६ ५ 


इसपर इट गया । उपरोक्त छृष्णामर्तिने छात्र अवस्थे ही ` 
 महात्मा्की प्रेरणासे “ट दी फीट आफ दी मास्टर” नामक 
एक अंत्रेजी पुस्तक छिखि डाली थी । एनीवेखेरट अपने आपको ` 
#  बतलाती है, कि में पूवं जन्मभे एक भारतीय महिला थी || ६ 


 । शु मश्डलकी धारणाभापर गड़बड़ी मचनेके वाद्‌, सोसा- ५ 
यरी सश्चारकों द्वारा स्पष्टी करण क्रिया गया, कि “गु मंडल = ` 
की वातं सोखायरीके सभी अन्ुयायी माननेके च्यिवाध्यन्हीं 


ई ।” इससे पुनः शान्ति स्थापित हो गई । 
इख सोसायरीकी ओरसे अनेक प्रन्थ भ्रकाशित इष दै ।वे 
` आयः ज्ञानका भण्डार ओर विचारकोके लि धम रहस्यका ज्ञान ` 


` बत्तकानेवाछे है । इख सोखायरीमे योग दैनेवारे इच्छाजुखार धमं ` 
या मतपन्थ पाल सक्ते है। उस सोसायरीकी भरसेकिसी ` 
 श्रकार हस्तक्षेप नदीं किया जाता । अतः केवल मारतम ही २५००० 1 
के करीव मनुष्य इसके अलुयायी है । मारते १५० से अधिक तथा 
।  युरोप अमेरिका आदि दशमे मीः इसकी अनेक शाखायें विध्- ` 0 


यहे इस सोसायदीके अनुयायि्योका मत ड । अत्व वे प्राचीन तथा ` 


 शर्वाचीन धभ चोर सायन्तका सुदम अभ्यास करते ईै। यद्यपि इस ५2 
 .  सोस्रायदीवाले थे धमकी ही महत्ता स्वीकार करते ईै, तथापि अन्य ` 
^ तत्वोको निरारिर श्रसत्य नहीं मानते! वे उन्हे मी युक्ति पूवक 


तत्वोसे क 





अभिन्न बतलाकर सवै धरमाकी एकता सिद्ध करनेकी ` 





















| अनन्दस्भा। क 
इख नामक एक सभा धामपुर जिर बिजनोरमें विमान है ! . 
कानपुर, पुश्वरायां ओर काल्प इत्यादि स्थानो उसकी शाखायें ` 
है । उसके संस्थापक जामनगर निवासी एक ब्राह्मण है ¦ इन्दोनि 
साधु हो अपना नाम सुक्ता्मी आनन्द्दैव रक्खा है । इस समभाके ` 

` सिद्धान्त यह हैः :-- | १ 
सभाक प्रत्येक सदस्यको नित्य एकान्तमें कै, स्वात्मा अंत- ` 

` र्यामी आनन्द्दैवको अपनेसे अभिन्न देखना चाहिये । दैव मन्दिरे 
समी; तीथं है । आनन्ददैव रचित रामायण, आनन्द विखासर ` 
इत्यादि पुस्तकोंका षन पाठन करना । मनको शुद्ध स्लना । सम- ` 

`  चष्रकी भक्ति करना, गायोकी रक्षा करना ओर मादक द्रव्योका ` 
त्याग करना ! नाच सेलसे दूर रहना । पुत्रीका १४ तथा पुत्रका ` 
। २० वर्की अवस्थामे विवाह करना । भरततिमास भ्रति सघताह खकः ` 
` ` सभा करना तथा उसमें रीतियोके निवारणार्थं एवम्‌ कौशलकर ( 
की दद्धि अर परेम प्रचारक स्यि विचार करना । समामे रत्येकं ` 
 सदस्यको णक मुद्ध अन्न ठे जाना चादिये भौर उसे एकज कर ` 
५८ द साध सन्तोको ण्िखाना चाहिये । प्रत्येक सदस्यको अपनी आयसे ` 








 सभाको दे देना चाये । ` सभा उस एकञ्नित धनसै आनन्द्देव (८ 
त पुस्तके षठरीद्‌, रोगों वितरण करेगी | 





इख नामका एक सम्पदाय विद्यमान टै । कहते है, कि इसमे 

समस्त खंसारफे भच्छे अच्छे श्रीमान, अमीर उमयवं, राजे महा- 
राजे, आर विचारक विदधान सम्मिलित है । इस सस्प्रदायकी 

सभी इृत्तियां गुश्च रक्खी जाती दँ । सुनते है, कि इसमे सम्मि- 

लित होनेकी इच्छा रखनेवाखोका जब इस सम्प्रदायके दो सदस्य 

“यह मचुष्य सम्प्दायमें सम्मिलित कणे योग्य है ओर यह सम्मि- ` 
ङित किया जायगा तो यथानियम आचरण करेगा तथा हमें पूण ८ 
विष्षास है कि सभ्प्रदायकी कोई भी वात करीं प्रकाशित न 
करेगा इस आशायका प्रमाण पत्र देते है तव वह सम्मिखिति-कछिया 

ज्ञाता है। सम्पदायका रहस्योहूघारन न करमेके स्थि उसे शपथ 

करनी पडती है । यह सम्यदाय कब ओर केसे खंयोगोमे स्थापित 

इभा, इसका श्यापक कोन है, इत्यादि वाते वाटम नहीं 

फिर भी. ईखाजी सेली शताष्दिें यह्‌ स्थापित इभा हो, फेला 

प्रतीत होता है! ऊव इतना ही क्ञात होसकाटै, किडइसल 
सम्प्रदायवाठे परस्पर भावरभाव रखते है ओर छख दुःषमें एक 
` दख को पूणं सीतिसे सहायता देते है । यही उनका मुख्य सिद्धान्त 
समगना चाषिये । यद भी माद्टूम हुभा है, कि इनमे कितनी ही 





 हष्ट्दा रूपे ज्याकरोत्तस्यःन्‌ते प्रजापतिः| ` = 
 अभद्धामनृतेऽदधाच्छद्धां स्ये परजापतिः॥ ` 
| | ४ यजुवद, १६-७७ | 
अथात्‌ प्रजापति ( द्रष्ट्वा) सोच कर सत्य थौर अस्त्य यह ` 
, दो रूप भिन्न करता भाया है । अनतं अघ्द्धाको ओर सत्यमे 
` श्वद्धाको धारण करता है । कनका तात्पयः यह है, कि प्रत्येक 

मनु्यको सदा सवदा सत्यपर ही शद्धा रखनी चाहिये, असत्यपर | 


यह इतिदास यहीं पूणं होता है । अब उपसंहारे क्वा लिलि ९. 
` वास्तवमें यह एक एेसा गहन, विवादग्रस्त भौर कठिन विषय हेः 
कि इसका क्िखीने अन्त नदीं पाया । परस्पर खडते लडते शताः 
ब्दिाँ बीत गर्वी, प्रमाण सौर युक्तिं समाप हयो गयी किन्तु क्या 





इस इतिहासका मनन करनेर हमारे पाटको'को विश्वास होगा, 
कि वेदोऽखिलो धमं मूलम्‌" यह सुतर बिल्छुक ठीक है ।# ` 
: अधिया पाठको हदयमें यह भरश्न भी उत्पन्न दोगा, कि ` 
कौन धम ग्राह्य यर कौन धम अग्राह्य है ! इस प्रश्नको दर करनेके ` 
खयि कवि शिष्योेमणि काीदासकी निभ्नाङ्धिति उकिका मनन 


। डान र्तरदन लिलते क संस्कृत माष ही सव जाषा्ओंको माता = 
 ह\ स्केकल साहब लिखते ई, कि सस्ट्ृतके समान पूणां माषा ससार ` 


प्रोरदे ही नही । मि. डबल्यु सी० देलक मतहे, फि युरोपकी समस्त ५ 
भाषाय सश्छृतते ही निकली दै । इन बातोंसे प्रमाणित होता दै,कि 
खक ही सवापेन्ञा प्रष्चीन भाषा है 1 सच्छे च्े विद्रानोंजे नेक । ; ध । | 
प्रमां द्वारा सिद्ध किया है, कि सर्वोत्तम सेस्टछरत माषे वेद ही एक मात्र ` ` 
 धमेग्रन्थदै। वेद्‌ धम परसे खाल्डियन धम चनौर खाल्टियन परसे यसी- 


: -रियन धमकी स्थापना हुई थी! जान्न स्मिथ प्रौर डाक्टर साइन्सके 


। , कथनानुमारे च्रसीरियन घमेके आधार पर यद्भदी धके केवाला योर ् 


` कैवालाके धार पर बाइधिलकी रचना हर है! ईसरमसीदने भरतस ` 

डौ धर्मशिक्ला प्राक्त करं क्रि्ियन घरकी स्थापना की थी। करिश्ियन 
धर्मी शिन्ञा प्रास कर हजरत महस्मद्‌ पेमम्बरने इल्ला धमकी नीव 
डाली थी । उनका ""लाइलाहडइलद्छह” यड सूत्र राथ धके एको बद्ध 
का अनुवादं मात्र है। जरथोस्ती ध्नी स्थापना भी येद मन्त्रोकि अधार 





न चापिनूनं नवमित्य वद्यम्‌ ॥ 
सन्तः परीद्यान्यतरद्वजन्ते । 


| समूहः परप्रत्ययनेय बुद्धिः॥ 
अर्थात्‌- पुराना सभी अच्छा नहीं होता ओर नवीन सभी खुरा 
` नहीं होता । सत्पुष परीक्षा करनेके वाद्‌ रहण करते है भोर 
भख दूसरोका कहा हभ मान छेते है! ४ 
इख उक्तिको ध्यानमें रख, सत्यासत्यका निषीय कर, सत्यका 
स्व्रीकार भौर असत्यका परित्याग करना चाहिये । जो एेसा 
उसको धन्य है, क्योंकि ग्राहक शक्तिकी परील्ला इसमे है । 
सर्वमान्य तथा सवं पूज्य सत्यको केवरु एक ही दोना र्चा 
सौर है । उसपर देश या कालका प्रभाव नहीं पड़ सकता । 
सर्वत्र वह एक दी रूपमे रहता है । उसके चि कछ 
सत्य स्वयं ठेखी वस्तु है, जो सूयं प्रकाशवत्‌ 





भ्राणाय नमो यस्य सवेमिदः वशे । 





